कासहदगच्छोय श्नोनरचंद्रोपाध्याय विरचित-- 


जन्मससमद्र-जातक 


(बेडाजातक नाम की स्वोपज्ञवृत्ति सहित )} 


अनुबादक-- 
पं भगवानदास जेन 


शध्रकाौरीक- 


श्रागमरहस्यवेदौी प्राचीनतीर्थोद्धारक शीमत्तपागच्छेश परमपुज्य सुविहित 
जेनाचायं श्रीश्री १००८ श्रीमद्धिजय हेसु रीश्वरजी महाराज सा० के 
पट प्रमावक विद्यानुरागी सौजन्यमूत्ति प० प° जेनाचाये श्रौमद्धिजय 
जिनेन्द्रसुरीश्वरजी महाराज सा० श्रादिठारणा के सदुपदेशसे 
भरूच (-जगुकच्छ) वेजलपुर जेन श्राराधना मुवनमें 
वि० सं० २०२८ के मंगल चातुर्मासकी पावन 
स्मृति के लिये श्ची विशापोरवाल श्राराधना 
जवन जेनसंघ, मरूच-वेजलपुर 
( गुजरात ) 


पुस्तक प्राप्ति स्थान : 


श्नी वीशापोरवाल श्राराघना जवन, जेनसंघ 
वेजलपुर-मरूच 
(गुजरात) 


भ्रथमावृत्ति : १००० 


मूल्य : चार रुपये 


वीरसंवत्‌ २४९ € विक्रम संवत्‌ २०३० इस्वी सन्‌ १६७३ 


मुद्रकः 

प ण्डस प्रिन्टसं एण्ड स्टेशनसं 
जौहरी बाजार. 

जयपुर सिरो-३े (राज०) 


सम्पंरण 


श्रीमन्‌ परम्बरूज्य किट्णट्ुरग्न्ी स्ैजन्यमूर््ते 
सुकिद्ित ऊेनग्च7्यः ॐ किज्यय जिनेन्द 
सूरिर्करल् गहण्रण्ज 
खण्डल कते पित्र 
क्र क्रमते में 
स्ण्दर 


समयत 


श्रनुवादक 


प्राक्कथन 


प्राचीन जेनाचार्यो ने आगम सिद्धान्त, न्याय, व्याकर काव्य, नाटक, विज्ञान 
ज्योतिष श्रौर वंद्यक रादि सब विषय के साहित्य के श्रनेक ग्रन्थों की रचना मनुष्य के 
कल्याण के लिए कीट । इनमें से ्रभी तक कुछ प्रकादितहो छके दहै, बाकी भण्डारों में 
प्राचीन लिपि में लिखे हए मौख्ुद है, ये प्रकाश मे लाने की श्रावश्यकता है, जिसे जनता 
को विशेष लाभदायक होवे । 


अ्राजकल आधुनिक वंज्ञानिक विद्धानों ने श्रनेक प्रकार के यन्त्रो की रचना करके 
अ्रधिक उन्नति कौ है, उनमें प्रायः जैन साहित्य से गोधखोज का प्रभाव है। फकत जेन 
साहित्य में ही भाषा वगणा को पुद्गल माना है, जिससे यह इकटडा हो सकता है, 
इसका श्रच्छी तरह श्रधष्ययन करके रेडियो श्रादि यन्त्रो की रचना हई है इत्यादि 1 


वंज्ञानिक लोग चन्द्रमा तक पर्हैच गए हैँ रेसा जौ प्रचार हृश्रा है यह कपोल 
कल्पित है।ये चन्द्रमा तक नहीं प्च पाए । प्रथ्वी नारंगी के जंसी गोल श्राकार वाली 
है, वह श्रपनी धुरौ पर प्रबल वैणसे घूम रही है, इत्यादि जो वंज्ञानिक मान्यतां है 
ये शाभ्त्र सम्मत नहीं दहै, विज्ञान स्वयं मे श्रघरुरा है, नयी नयी खोज प्रतिदिन हो रही है, 
उसमें पूरा वंजञानिक मान्यता्रों में नवीनताश्रा रही है, पूणं निष्कषं किसी भी वात 
का न्हौ हो पाया है। यही बात चन्द्रलोक तक पहुंचने के विषय में है । यदि ध्रथ्वी घूमती 
होवे तो पक्षिगण एवं हवाई जहाज श्राकाश में उड्ते हैँ, वे श्रपने नियत स्थान पर नहीं 
पहटैच सकते हैँ । एवं उत्तर में ध्रव तारा शाम के समय जिस स्थान पर दीखता दै उसी 
स्थान पर ही सुबह के समय भौ दीखता है. प्रथ्वौ धरूमतीहोवेः तो ध्रव तारा एक स्थान 
पर ही कंसे दीखे ? इस विषय में श्रीमान्‌ गणिवर श्री श्रभयसागरजी महाराज 
विष रूप से शोधकायं करने मे संलग्न है, उन्होने इस विषय का कुच साहित्य भी 
भ्रकारित कराया है, श्रतः इच्छुक महानुभाव को उनसे सम्पकं स्थापित करके जानकारी 
करनी चाहिए । 


सबसे प्राचीन ज्योतिष ग्रन्थ सूयं प्रज्ञप्ति, चन्द्र्रजञ्ति श्रौरं ज्योतिष करंडकवयन्ता 
श्रादि संद्धान्तिक ग्रन्थों में प्रह गित के विषय पर विशद प्रकाश डाला गया है, इसका प्रच्छी 
तरह श्रव्ययन करके जेन पंचांग निर्माण का कायं करना चाहिए} 


प्रस्तुत ग्रन्थ प्राचीन कासहृदगच्छीय श्री नरचन्द्रोपाघ्याय ने विक्रम सम्वत्‌ १३२३ 
की साल में स्वोपन्ञवृत्ति सहित जन्मसमद्र नाम के अ्न्थ की रचना की है । इसका श्रघ्ययन 
करने से जन्म कुण्डली देखने का श्रच्छा श्रनुभव प्रान्त कर सकता है । इसका हिन्दी 
श्रनुवाद पं भगवादास जैन ने वड़े परिश्रम से क्रिया है, जिसे जन साधारण के लिए सरल 
एवं सुबोध बन गया है । इनका यह प्रयास श्रत्यन्त स्तुत्य एवं प्रशंसनीय है । सुज्ञ पाठकगर 
समचित्त लाभ उठावेगे } 


बामरावाडतीथं 


रामनवमी सं० २०३० 1 विजयजिनेन्द्रसूरि 


भूमिका 


ज्योतिष स्त्र प्रत्यक्न शास्त्र है, उसको जानने वाले पंडित को ज्योतिषी अथवा 
दैवज्ञ कहते दँ । यह सिद्धान्त, संहिता ओ्रौर होरा, इसप्रकार तीन विभागमे बटाहै। 
सिद्धान्त ग्रन्थों से ग्रहों का उदय, अस्त श्रौर गत्ति श्रादिका ज्ञान होता दै, जिससे पंचांग 
बनता है । संहिता ग्रन्थ अनेक विषयों का संग्रह दै श्रौर होरा ग्रन्थ से सव विषय के महत्त 
देवे जाते टै श्नौर जन्म लग्न कुण्डली पर से शुभाशुभ फलादेश किया जाता है। यह 
जन्मसमुदर ग्रंथ होरा शास्त्र है । इसमे गर्भोत्पत्ति से लेकर श्रायुल्य तक का श्ुभाद्युभ 
फलादेश किया गया दै । 


यह ग्रन्थ विक्रम सम्वत्‌ १३२३ के वषं मे जैनाचायं श्री नरकचद्रोपाघ्याय ने रचा 
है । प्रंथकार ने शास्त्र के अन्त में शास्त्रस्तुत्ति करते हृए लिखा है कि -- 


““देवज्ञानां चलदीपो द्रष्टु कमं श्युभाद्युभम्‌ । 
जन्मान्धिं तरितु पोतो वेदर्षोन्दुमिति प्रियः ॥"” 


जसे हाथ में रहा हृश्रा दीपक से घटपटादि वस्तुश्रों को श्रच्छी तरह देख सकते 
है श्रौर श्रथाह समृद्र को जहाज द्वारा पार हो सकते है, वसे जन्म के फलादेश रूपी समुर 
को १७४ शलोक के प्रमारावाला यह जन्मसमुद्र प्रंथ को कंठस्थ करने से जातक का 
शुभाद्चुम फलादेश श्रच्छी तरह कर सकते हैँ । 


ग्र॑थकार ने श्रपना परिचय अ्रन्थ के अन्तमं लिखा दहै कि--श्रबुदं पुराण में लिखा 
है कि--प्राचीन समय में छष्टि की श्रादि म महा तपस्वी काड्यप नामके च्छषि थे, 
उन्होने रपने नाम से काद्यप नाम का नगर श्रनेक धमविलंवियों के तीथं स्थान श्रौर 
भ्रनेक प्रकार के फल फुल वाले बरृक्षों से सुशोभित ्राव्रु नाम के पर्व॑त कौ तलहटी में 
स्थापित किया । बाद में परमार वंशीय राजपूतों की राजधानी रहा । उस नगर में 
काराह्वद नाम का गच्छ निकल। उस गच्छ में श्ननेक सुगुरणद्र विभूषित जेनाचायंश्री 
देवचन्द्रसूरि हुए । उनके चरणा कमल सेवित शिष्यरत्न जेनाचायं श्री उद्योतनसुरि हए । 
उनके पट्प्रभावक छत्तोसगुरुगुणवारक जैनाचायं श्री स्िहसूरि हुए । उनके विनयादि 
गुर युक्त अ्ननेकविध शास्वों के श्रध्यापक श्री नरचन्द्र नाम के उपाध्याय हुए । यह 
ज्योतिशास्तर के प्रकाण्ड पंडित थे । इनके रचे हए ज्योतिष के अ्रन्थ नीचे लिखे अनुसार 
प्राप्त होते है -- 


१. जन्मसमुद्र :--वेडा (जहाज) नाम को स्वोपज्ञ वृत्ति सहित, इसंसे जातक 
की जन्मकुण्डली का श्युभाश्चुम फलादेश कर सकते है । 


६ 


२. परश्नशतक :--जन्मसमुद्रको बेडा नाम की लचुभगिनी नाम की स्वोपज्ञ 
वृत्ति समेत विक्रम सम्वत्‌ १३२४ कीसालमें रचा है। इसका दूसरा नाम “ज्ञानदीपिका 
दै । इसमे सात प्रकाश हैँ । प्रथम प्रकाडमे लग्न श्रौर ग्रहों का स्पष्टीकरण तथा इनके 
षड्वगं से प्रदन का निर्णय किया है । दूसरे प्रका में--एच्छक के सुख दुःखादि प्रनों 
का निरूप है । तीसरे प्रका में नष्ट अ्रथवा विस्मृत वस्तु का लाभालाभ, क्रयाणकादि 
से श्रथं लाभ, स्वपदादि प्राप्ति, संतान प्राप्ति इत्यादि लाभालाभ कै प्रहन हैँ । चौथे 
प्रकाश में-- गमनागमन के प्रदनोत्तर दँ । पांचवें प्रकाश मे--वाद विवाद युद्धादि के प्रन 
है 1 छे प्रका में--रोग सम्बन्वी श्रौर वंद मोक्ष त्रादि के ्रहनोत्तर टँ । सातर्वे प्रकाश 
मे--वृष्ट्यादि श्रौर वत्तमान दिवसं सम्बन्धो प्रश्न हैँ) इसके श्रंतिम इलोक मे स्वरचित 
अन्थोंके नाम ्नकित किए रहँ -- 

*“जन्प्रकाशं कवित्वलेरं, प्रदनप्रकाशं नरचंद्रनामा 1 

योऽध्यापकः प्रश्नडतं स चक्र, काश हदो जन्मसमद्रवृत्तिः ।1** 


३. जन्मप्रकाश :- यह जन्मकुण्डली के श्ुभाष्युभ फलादेश का ग्रन्थ है, एेसा 
जन्मसमुद्र में श्राये हये प्रमाणो से मालुम होता है। 
४. प्रश्नप्रकाश :-यह जन्मलग्न भ्रथवा तात्कालिक लगनसे प्रश्नों कै फलादेश 
करा करने का ्रन्थ है, एसा प्ररनश्तक ग्रन्थ में भ्राये हये प्रमाणो से मालूम होता है। 


५. प्रश्नचतुविशतिका :--यह फकत २४ इ्लोक प्रमाण प्रंय है । इसके ऊपर 
साधुराज महोपाघ्यायाधिराज कृत श्रवच्रूरी वाली प्राचीन प्रति बीकानेर से साक्षररत्न 
सेठ श्रगरच॑दजी नाहटा ने स्वसंग्रहित श्री रमय जैन अरंथालय.से जन्मसमुद्र ग्रथ के परिशिष्ट 
भें छपवाने के लिये भेजी थी । ~ 


इस ्रंय कौ प्राचीन एक प्रति बीकानेर राज्य कौ श्रनूपकुमारी लायत्ररी से मिली 
थी, उसको नकल करके ्रौरं हिन्दी भ्रनुवाद करके भ्रापके समक्ष उपस्थित करने का साहस 
किया है । इसमें कोई जगह त्रुटी (भूल) रह जाने कौ सम्भावना है । यह देखने में शरावे 
तो सुधार करके पठने की कृपा करेगे, एसी राशा रखता हं ॥ 


इस श्रथ को प्रकाशित करने का श्रोय श्रीमान्‌ पूज्यपाद सुविदहित जैनाचायं 
श्री विजयजिनेन्द्रसूरीदवरजी महाराज साहब ने विक्रम सम्वत्‌ २०२०८ में भरूच (भृगुकच्छ) 
नगर (गुजरात) में चातुमसि किया था, उस समय उनके सदुपदेश से भरूच (गरजरात) 
बेजलपुर वीदशापोरवाल श्रारावना भवन (जेन संघ) को है, वन्यवाद के पात्रै। 


सम्वत्‌ २०३० `] 
श्रक्षय तृतीया 
दानिवार 
जयपुर सििटी-३ | 


भगवानदास जेन 


विषयानुक्रमणिका 


विषय 
प्रथम कल्लोल 
मंगलाचरण 
शास्त्र का नाम 
लग्न श्रादि बारह भावोंकाज्ञान 
गभंकाहोनेन होने का योग 
गभं की पुष्टी योग 
गभं के महीने 
गभिरणी श्रौर गभं काश्रिष्ट योग 
पुरुष प्रौर स्तरीके शुभाद्युभ 
पिता श्रौर चाचा का शुभाशुभ 
माता श्रौर मौसी का शुभाष्युभ 
पुत्र श्रौर पृत्रीकाज्ञान 
छह प्रकार के नपुसक योग 
दो संतान योग 
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ॐ श्रं तमः । 


काह दगच्छीय श्रौ नरचन्द्रोपाध्याय विरचितः स्वोपन्ञ बेडपवृत्तियुतः 


जन्मससुद्रः 


८ बेडाजातकम्‌ ) 


प्रणम्य स्वगुरुं भक्त्या चतुववेगे फलप्रदम्‌ । 
तत्तु जन्मसमुद्रार्थं ` वृत्तिबेडां करोम्यहम्‌ । 


सतामयमाचारः सर्वत्र यदमी शास्त्रारम्भे स्वेष्टदेवतानमस्कारेण सर्वार्थ 
सिद्धि वाञ्छन्ति, तदयमपि नरचन्द्रोपाध्यायः स्वकृतजन्मसमुद्रस्य टीकां चिकिषु - 
रशेषविष्नोपशान्तये श्रीमहावीरं स्तौति । 

चार वर्गं ( धमं, श्रथ, कामश्रौर मोक्ष ) के फल को देने वाले ्रपने गुरुदेव 
( श्री सिह सूरि ) को भक्तिपूवंक नमस्कार करके जन्म रूपौ समद्रको पार होने के लिए 
भ्र्थात्‌ जन्म-समुद्र नामक प्रन्थ के श्रथं को अ्रच्छी तरह समभनेके लिए बेडा ( जहाज) रूप 
वृत्ति को श्रथात्‌ बेड़ा नाम की टीका को मैं ( नरचन्द्रोपाघ्याय ) करताहूं। 

सज्जनो का सदा यही शिष्टाचार है कि शास्त्र के श्रारम्भ में श्रपने इष्ट देवता को 
नमस्कार करके स्वं सिद्धि को प्राप्त करते हैँ । इसलिए जन्म-समुद्र नामके ग्रन्थ को करने 
की इच्छा वाले श्री नरचन्द्रोपाघ्याय समस्त विध्नों की शान्तिके लिएुश्री महावीर दैव की 


स्तुति करते हैँ । 
तत्रायमाद्यः इलोकः-- 

आश्चयः श्रेयसां सारो वरो विडवेश्वरो वशी । 

सुरेक्ञः सुस्वरो वीरः स श्रीवीरः शिवधिये ।1१।। 

सश्चीवीरः स भगवान्‌ महावीरश्चतुविशतितमस्तीर्थंङ्करः शिवध्रिये प्रस्तु, 

कल्याणलक्ष्मीनिमित्ताय भवतु । श्रेयसां कल्याणानामाश्रयः स्थानं, सारो बलिष्ठः 
सर्वोत्कष्टवी्यैत्वात्‌ । वरः प्रधानः, गाम्भीर्यादि सकलगुरगणास्पदत्वात्‌ । 
विश्वेषां स्वरभमृत्युपातालानामोश्वरो विश्वेश्वरः, करतलामलकवत्‌ परिज्ञात 
जगत्त्रयस्वरूपत्वात्‌ । वशी जितेन्द्रियग्रामः, षडाम्यन्तररिपुजयित्वात्‌ । सुरेशः 
सुराणां समस्तती्थङ्कराणामीशः ईश्वरः श्रनवरत प्रसभभारतीः प्रसरत्वात्‌ 


२ जन्मसमद्रः 


सुस्वरः, विशेषेणोरयति प्रेरयति ब्रष्टकर्माणीति वीरः क्लिप्तकर्मेत्यर्थः स॒ एवंविधः 
श्री महावीरजिनः शिवश्चिये भवत्वित्यर्थः ।। १।। 

चौनीसवें तीथंद्कुर महावीर जिनरहै, वे कल्याण श्रौर लक्ष्मी के लिए हों। जो 
समस्त कल्पारों का श्राश्रय है, श्रनन्त वीयंवान्‌ होने से सवसे उत्कृष्ट बलवान्‌ है, गांभीर्या- 
दिक समस्त गणौ का स्थान होने से सबसे श्रेष्ठ है, जसे हाथ में रक्वे हए श्रांवले के फल 
के स्वल्प को सब प्रकारश्षे जान सकने है । वैसे तीनों जगत्‌ के स्वरूप को एक समय में 
जानने वाले होने से स्वगं, मूलय श्रौर पातालये तीनों लोक के स्वामी रै, क्रोधादिक छः 
आ्राम्यंतर शतरुश्ों को जीतने वाले होने से जितेन्द्रिय दै, समस्त देवों के ईद्वर रै, निरन्तर 
पषदाग्रों मे मधुर ध्वनि वाली वाणी से देशना देने वाले होने से सुस्वर कहलाते है, विशेष 
भरकारसे श्रष्टकमं रूप शत्रुभ्रों का सामना करने वलेहोने से वीर है, ठेते श्री महावीर 
प्रभ्र॒ कल्यार रूप लक्ष्मी के लिए हों ।॥१। 


अघुना शास्वनामाह-- 
अनन्तयोगरत्नानां निधिर्गंम्मोरतावचिः 1 
सुघीवराभिगम्योऽयं जन्माम्भोधिः ससुल्लसेत्‌ ।२।। 
श्रयं जन्माम्भोधिजंन्मसमुद्रो नामा अ्रन्थः समुल्लसेत्‌ । कैः श्रष्टभिः 
कल्लोलेः समुल्लसति । योऽनन्तयोगरत्नानां निधिः, अनन्ता ्रसंख्या ये योगा 
गर्मसम्भवाद्यास्तान्येव रत्नानि तेषां निधिनिधानं । गम्भीरताया श्रवचधिः सीमा 
या स्तोकाक्षर बहुलार्थत्वात्‌ । सुधियां सृक्ष्मदश्शिनां मध्ये ये वराः श्रेष्ठाः सरवै- 
ज्योतिषशास्वज्ञास्तेरभिगम्यः सेव्यः, समुद्रोऽपि अ्ननन्तयोगानि ्रसंख्ययोगानि 
पृथक्‌ २ फलानि यानि रत्नानि तेषां निधिः गम्भीरताया श्नवधिः श्रलक्ष्यमध्यत्वात्‌, 
सोऽपि सुधौवराभिगम्यः शोभनैर्धीवरैः कंवरत्तेरभिगम्यस्तरितुः शक्यते, भ्रतश्च 
कल्लोलै रुल्लसति ।।२।। 


श्रव इस शास्र कानाम कहते है--इस शास्त्र कानाम जन्मांभोधि श्र्थात्‌ जन्म- 
समुद्र है । शास्त्र को सम्रद्र की उपमा इसलिए दी जातौ दहै कि जैसे समुद्र में कल्नोले होतीरहै, 
वषे इस शास्त्र में भी श्राठ कल्लोल हैँ । जैसे समद्र मे रतन है, वेसे इसमे गभं संमवादि ्रनन्त 
ग्रहयोग रूप रत्न हैँ । ज॑त्े समुद्र की गहराई की सीमा को जहाज चलाने वाले चतुर धौवर 
ही जान सकते है, वैसे ही इस शास्त्र की गंभीरता ( गहराई) कौ सीमा को समस्त ज्योतिष 
शास्त्र के जानने वाले श्रच्छे विद्धान्‌ लोग ही जान सकते है ॥२।1 


श्रघुना चास्त्रादौ लम्नादिद्वादशभावानां स्वंव्यापकं लामालाभज्ञानमाह-- 
ग्नाद्‌ वेन्दोऽच यो मावः स्वामिना वा शुभेयुतः। 
इष्टोऽथ तस्य॒ तस्याप्ति प्राहुजेनमनि नाक्रमे ।\२३॥। 


प्रथम कल्लोलः ३ 


लग्नात्‌ प्रष्नलग्नाज्जन्म लग्नाद्‌ वा यटा इन्दोर्चन्द्राद्रा यो भावस्तन्वा- 
दिकः स स्वामिना ञ्रथवा शुमंग्रहैयुं तोऽथवा दष्टो भवति, तस्य तस्य भावस्याप्ति 
प्राप्ति प्राहुः । क्व जन्मनि जन्मलग्ने प्रष्नलग्ने वा तस्य तस्य भावस्य लाभो 
भवतीत्यथैः । अ्रक्रमे विपर्यये सति न प्राप्तिर्भवति, यो भावः स्वामिना शुभग्रहैस्च 
यूतो दृष्टो वान भवति, शत्रुणा पापैर्नचिनेव युतो दष्टो वा भवति तस्य प्राप्ति 
न भवतीत्यर्थः ।1३।। 

श्रव शास्त्रकेश्रारम्भ में लम्न श्रादि बारह मावोंके लाभालाभ का सवं व्यापक 
ज्ञान बतलाते हैँ प्रदन-लग्न से भ्रथवा जन्म-लस्न से तथा चन्द्रमासे श्रारम्भ करके जो-जो 
भाव श्रपने स्वामी से श्रथवा श्युभ ग्रहोंसे युक्त हो, ्रथवा देखा जाता हो तो उस-उस भाव 
की जन्ममेंप्राप्ति होती है, अर्थात्‌ उस-उस भाव के फल कालाम होता है। परन्तु उससे 
विपरीत हो भ्र्थात्‌ जो भाव श्रषने स्वामी से अ्रथवा शुम ग्रहोंसे युक्तनहोभ्रौर देखा गया 
भोनहो तो उस भाव का फल नहीं मिलता एवं जो भाव शत्र ग्रहों से, पाप ग्रहों से या 
नीच ग्रहोंसे युक्तो या देखा जातादहौतो भी उस भाव का फल नहीं मिलता ॥३॥ 


श्रथ गभंस्वरूपो नाम कल्लोलो व्याख्यायते, तत्रादौ गभंसम्भवासम्मवज्ञानमाह-- 
शुक्ाकरिन्दुभिः स्वाजञे द्वाभ्यां चेषां ऋमाद्‌ भवेत्‌ ॥ 
पुस्त्रीमोपचयस्थाम्यां गर्भो वेज्येऽङ्ककोणगे ॥\४।। 
शुक्राकरिन्दुभिः' शुक्र सूर्यं कुज चन्द्र: स्वांशे यत्र तत्र राशौ स्वस्वनवांश- 
स्थैरुपचयस्थैर्वा कृत्वा गभप्रदने सति गर्भो भवेत्‌ गर्भो भविष्यतीति ज्ञेयम्‌ । अ्रथवा एषां 
प्रे शुक्राकरिन्दूनां मध्याद्‌ 'द्वाम्यां' शुक्रार्काम्यां भौमचन्द्रास्यां स्वांशे वत्तमाना- 
भ्यामेव क्रमात्‌ पु स्त्रोभोपचयस्थाम्यां' सद्‌भ्यां पुसः पुरुषस्य यानि भानि राशयः 
मेषमिभथुनरसिहतुलाघनुःकुम्माख्यास्तेम्य - स्तरिषडेकादशदशमस्थाम्यां शुक्रार्काम्यां 
स्वांशस्थामभ्यां च शब्दाद्‌ गर्भो भवेत्‌ । एवं स्तरीराशिम्यो वृषककंकन्यावृरिचक- 
मकरमीनेम्य उपचयस्थाम्यां भौमचन्द्राम्यां स्वांशस्थाम्यां गर्भो भवेत्‌ । परन्तु 
वन्ध्याशिशुवृद्धातुराम्यो विनेति ज्ञेयम्‌ । वा इज्ये गुरौ अंगभकोणगे लग्ने पञ्चमे 
नवस्थे वा सति गर्भो भवेत्‌ । शास्त्रान्तरात्‌ सुते निर्बले सकरूरेऽथवा सुतनाथे 
सक्रूरेऽस्तनीचगे वा गर्भो न भवेद्‌ घ्र्‌.वम्‌, सबले भवत्येव ।1४।। 
श्रव गभंस्वरूप नाम के प्रथम कल्लोल को व्याख्या करते दै, उसमें प्रथम गभं का 
होने न होने का योग बतलाते हैँ -गभं के प्ररन लग्न समय यदि सूयं, चन्द्रमा, मंगल श्रौर 
श्ुक्र ये चारों ग्रह चाहे किसी राशिमें हों, परन्तु ्रपने २ नवमांश में हों श्रौर उपचय 
(3-६-१०-११) स्थानमेंरहेहोंतो गभंका हौना कहना । श्रव दू्तरा योग यह है कि 
शुक्र श्रौर रवि ये दोनों श्रह पुरुष संज्ञक राशियों में प्र्थात्‌ मेष, मिथुन, सिह, तुला, धन 
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श्रौर कुम्भ इनमें से किसी राशि पर हों, परन्तु श्रपने २ नवमांशमेंहो श्रौर उपचय स्थान 
मेवेठेहोतो, पुत्र सम्बन्धी गभं कहना एवं मंगल ्रौर चन्द्रमा ये दोनों ग्रह स्त्री संज्ञक राशियों 
मे श्र्थात्‌ वृष, ककं, कन्या, वृदिचक, मकर श्नौर मीन इनमे से किसी राशि पर हों, परन्तु 
श्रपने २ नवमांशमें हो श्रौर उपचय स्थानमें वैठेहों तो कन्या सम्बन्धी गभं कहना । परन्तु 
वन्ध्या बालक, वृद्ध श्रौर श्रातुर के लिए ये योग नहीं घटते हैँ! तीसरा योग बृहस्पति लग्न 
भंदहो श्रथवा नवां या पांचवां स्थानमेंहोतो गभं योग कहना 1 श्रन्य प्रंथोंमेभी कहा है 
कि--पांचवां पुत्र भवन निवंल हो या इसमें क्र.र ग्रह वेडेहो या पत्र भवन कास्वामी करर 
ग्रह के साथ बैठादहोयाश्रस्तहौोया नीच रादिकाहो तो गभं योग नहीं होता दहै। 
परन्तु पंचम भाव श्रौर पंचमेश बलवान होतो गभं योग होता दै ।॥४॥ 


श्रथ गर्भपूष्टिमाह-- 
लग्नेन्दुगेः शुमेः पुष्टो वाभ्यां केन्द्राथेकोणभेः 1 
चयायस्थेङ्चापरेगर्भो बाद्धः वाग्जे रवीक्षिते 1५1: 
शुभैः सौम्यैवुं घगुरशुक्रर्लग्नगतेः, श्रथवा इन्दुगतेश्चनद्रयुत राशिगतैरपरेः 
कूरः रविकुजणनिभिस्त्यायस्थैस्त्रिलाभगैगे भेपुष्टो भवेत्‌ । अथवा कंर्चित्‌ शुमे- 
लँग्नगतेशचन्द्रगतेश्चापरेस्तत्रस्थैः पुष्टः । श्रथ लग्नेन्दुगे लग्नस्थो यरचन्दरस्तेन 
युक्ताः शुभास्तेरपरस्तत्रस्थैश्च पुष्टः । वा श्रथवा शराभ्यां लम्नेन्दुम्यां पंचमो- 
द्विवचनयुताभ्यामिति कोऽथे-लग्नाच्चन्द्राद्‌ वेत्यथेः । लग्नात्‌ प्रर्नलग्नाच्चन्दराद्रा 
चन्दरयुतराशितो वा शुभैः केन्द्राथकोणगैः केन्द्रस्थै लग्नतुर्यसप्तमदशमानामन्यतम- 
स्थैः । श्रथार्थं धनं कोणं पंचमनवमे तत्रस्थैः शुभैरपरेस्व्रिलाभस्थेश्च पृष्ट एव 
गभैः। वा श्रथवाश्रङ्ग लग्ने वाऽथवाऽन्ञे चन्द्रो रवीक्षिते पुष्टिवुंद्धिरुदरस्थो 
गर्भः ।1५।। 


लग्न में ्रथवा चन्द्रमा के साथ बुघ, गुरुश्रौर शुक्र ये शुभ ्रह हों प्रौर रवि, 
मंगल श्रौर शनि ये पापग्रह्‌ तीसरे या ग्यारहवें स्थानें हों तो गभं की वृद्धि कहना । 
भ्रथवा लभ्नमें रहा हुश्रा चन्द्रमा के साथ श्ुमग्रह हों श्नौर पापग्रह तीसरे या ग्यारह स्थान 
मेहोतो गभं की पुष्टि कहना । श्रयवा लम्नसे यां चन्द्रमा से शुभग्रह केन्द्र ( १-४-७-१० ) 
स्थानम, दूसरा नवे या पांचवें स्थानें रहे हों श्रौर पापग्रह तीसरेया ग्यारहवे स्थान में 
होतो गभ की पुष्टि कहना । श्रथवा लगन को या चन्द्रमा को सूयं देखता हो तो गभं मे रहा 
श्रा गभं की पुष्टि श्रौर ब्रद्धि होती है ।॥५॥ 


श्रथ गभंमास्ाचिपानाह-- 


स्ितारेज्याकंचन्द्राक्-साङ्धनाथेन्दिनाः क्रमात्‌ 1 
मासेशा यो बली बुद्धचं स्वसमाषसे पतनाय सः 11६11 
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एतत्क्रमेण मासेशाः प्रथमादिमासानामोशाः स्वामिनो ज्ञेयाः । सितारेज्य 
इति शुक्र कुजगुरसूय चन्द्रणनिवुघलग्नपतिचन्द्रसूर्याः । एषां मध्याद्यो बलवाना- 
घानकाले स ग्रहो निजमासे गर्भवृद्धिहेतवे मवति । परं योऽबली नि्वंलस्तत्‌ काले 
ग्रहपीडितः स स्वमासे ग्भेपतनाय गर्भश्रवाय । तत्र प्रथमे मासि शुक्रसोरिितमेलः ! 
द्वितीयेमासे काठिन्यं । तृतीये समचलुरसरमांसं । योऽप्याघाने ग्रहो बलवान्‌ 
तदुत्तरेऽस्य दोहलो जायते गुविण्या, हस्ताद्यवयवांकुरोत्पत्तिः । चतुर्थेऽस्थिशिरा 
स्नायुसम्भवः । पञ्चमे मज्जा च सम्भवः । षष्ठे रधिररोमनखाः। सप्तमे 
चेतना । श्रष्टमे गभेस्थोऽशनं करोति । कथयन्मासे भुक्तं तद्रसादिकं नाभिलग्नेन 
नालेन संक्रमते। तत्र मासे ग्मधिनलग्नपतिर्यो ग्रहः स मासपतिः। नवमे 
स्पञ्ञःपयोधरवयः । दशमे उद्‌चाटितपूरणवयवदेहः प्रसूते । तदयं विशेषो यद्गभ- 
मासस्वरूपमुक्तम्‌ \६।। 

शुक्र, मंगल, गुर, सूयं, चन्द्रमा, शनि, बुध लग्नपति चन्द्रमा श्रौर सूयं ये गभंके दश 
महिनो के स्वामी है । इनमें से जो ग्रह गर्भाधान समयमे बलवान हो, वह ग्रह ्रषने मासमे 
गभं की बृद्धि करता है श्रौर निबंल दहो तो अ्रपने मामे गमं का पात करता है। गभं 
प्रथम मास में वीयं श्रौर रुचिर का भिध्रित रूप रहता है । दूसरे मास में कुछ कठिन पिण्ड 
बनता है । तीसरे मासमे समचौरस मांस का पिण्ड रूप बनता है, तब माता को दोहद 
उत्पन्न होता है श्रौर हाथ श्रादि श्रवयवोंकेश्रकुर उत्पन्न होतेह । चौये मासमे हही भ्रौर 
नसो की उत्पत्ति होती है । पांचवें मास में मज्जा ( चर्बी ) बनती है। छठे मास में र्धिर 
बाल श्रौर नखों की उत्पत्ति होती है । सातवें मास में चेतना आती है। श्राव्वें मासमे गभं 
मे रहा श्रा जीव नाभि में लगौ हई नाल से रसादिक का श्राहार करताहै। नवं मास में 
गभं हलचल करता है 1 दसवें मासमे पूणं श्रवयव वाला शरीर बन कर जन्म लेता है ॥६॥ 


श्रथ गभिौगभंयोऽरिष्टयोगत्रयमाह-- 
वेन्दोः कूरे सुखे चारे रन्ध्र स्याद्‌ गभिणोमुतिः 1 
वास्तेऽकेऽङ्खे कुजे शास्त्राद्‌ वारे केऽन्त्ये रवौ तथा ॥।७॥। 

"वा" शब्देन लग्नपरामरोः । लग्नादिन्दोडचन्द्रराशेवा कूरे क्षीणचन्द्रकुज- 
शनिसूर्यैपापयुतबुघानामन्यतमे सुखे चतुर्थगे च परमारे मौमे रन्ध्र ऽष्टमगते सति 
मभिरी मरतिः, सगर्भाया मरणं स्यात्‌ । "वा" श्रथवा ्रस्ते सप्तमगे श्रके श्रङ्ख 
लग्नगे कुजे शस्त्रादस्वरकर्मणा मृत्युः । वा ज्रथवा रारे कुजे “के चतुर्थेगे श्रन्तये" 
व्यये रवौ यत्रतत्र क्षीणेन्दौ तथा तेन प्रकारेर मूत्युः \1७॥1 


लग्न से श्रथवा चन्द्रमा से क्षीण चन्द्रमा, मंगल, शनि, सूयं श्रौर पापब्रह युक्त बुध 
इन पापग्रहों में से कोई एक पापग्रह चौथे स्थानमें वैठाहोभ्रौर मंगल्व्वें स्थान में हो 
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तो सगर्भास्त्रीका मरण होता है । यदि सूयं सातवेंस्थानमेंश्नौर मंगल लग्नमें रहा हो 
तो ्चस्त्र से मृ्यु होगी । श्रयवा मंगल चौथे स्थानमें ग्नौर सूयं बारहवेंस्थान में रहा हो 
श्रौर क्षौर चन्द्रमा किसीभीस्थानमेटोतो भी शस्त्रसे मृत्यु होगी एेसए कहना ।\७॥\ 
श्रथान्यद्‌ योगान्तरमाह-- 
विवन्द्रारेक्ष्ये यसे साद्धः वेष्टाष्टेऽन्त्यगेः खलैः । 
वद्धः न्दर पाषमध्यस्यौ सौम्धाहष्टौ समं पृथक्‌ ॥\८11 
यमे शनौ साङ्ख लग्नस्थे विवन्द्रारेक्षये क्षीणचन्द्रकुजाम्यां दृष्टे तस्या 
मृत्तः ' वाथवाङ्गं लग्ने इष्टाृष्टे शुभैरदष्टे सति खलैः पापै रन्त्यगैद्रादशगैस्तस्या 
मृतिर्वाच्या ! वाथवा लग्नेन्दू सौम्यादृष्टौ सौम्यैः पूर्णेन्ुवुघगुरुशुक्रैरदष्टौ पाप- 
मधघ्यस्थौ पापद्वयमघ्यगतौ सममेकराशावेव पृथक्‌ तौ भिन्नौ पापद्वयमव्यस्थौ 
कथं ज्ञेयौ ? तद्यथा- लग्नस्थे चन्द्रो यद्येक पापो व्ययगः, द्वितीयो धनङ्खतस्तदा 
समं पापद्वयमव्यगतौ तदा सगर्भा नारी च्ियेत । श्रथ प्रृथगेतौ लग्नेन्दरु पापदय- 
मध्यगौ स्यातां तदापि तस्या मृतिः । श्नत्र योगकतुंणां मध्याद्‌ यो बलवांस्तस्य 
मासे गुचिण्या मृतिः । भर्थात्‌ सौम्यद्वयमध्यस्थौ लग्नेन्दू शुभटृष्टौ यदि तदा दरण; 
क्षेमः ।॥1८॥॥ 
लग्नमें रहा हृश्रा शनि को मंगल श्रौर क्षीर चन्द्रमा देखता हो तो गभिणी को 
मृ्यु होती है । भ्रथवा लग्न को कोई शुभग्रह न देखते हों रौर बारहवे स्थानमें पापग्रह हीं 
तो भी मृद्यु कहना । श्रथवा लग्न श्रौर चन्द्रमा को कोई शुभग्रह ( परणं चन्द्रमा, बुध, गरु 
श्रौर शुक्र ) न देखते हों श्रौर दो पापग्रहोंके बीचमें होतो भी मृत्यु कहना लग्न श्रौर 
चन्द्रमा दोनों एक साथदहोया श्रनलग २ रहे हों मगर उक्त योग होना चाहिए । इन योगों 
को करने वाले ग्रहोंमें नो प्रह बलवान हो उसके मासमे मयु कहना । परन्तु लग्न प्रौर 
चन्द्रमा श्युभग्रहों के वीचमेंहोप्रौर शुभग्रह देखते भौ हों तो गभं ्रीर गभिशी दोनोंके 
लिए कल्याखदायक है ॥८॥॥ 
म्रथ घुस्त्रियोः श्युभानयुभज्ञानमाह-- 
सूर्यादस्ते यमे वारे पुसो रुग्वा विधोः स्त्रियः। 
स्वान्त्ये तथा स्वमास्यन्तेऽकऽन्जेऽप्येकार्य युग्हज्ञि ॥\&€॥1 
सूर्यात्‌ सूर्येयुतराशितोऽस्ते सप्तमस्थे यमे शनौ वाथवा श्रारे भौमे पुसोरूग्‌ 
रोगो मृत्युर्वा । वाथवा विधोश्चन्द्रयुतराशितः सप्तमस्थे शनौ भौमे वा स्त्रिया 
गुविण्या रोगः । क्व मासि निजमास इत्यथः । तथा तेन प्रकारेण सूर्यात्‌ स्वान 
कूजशन्योर्मध्यादेकस्मिन्‌ स्वे द्वितीयेऽपरस्मिच्‌ अन्त्ये व्ययगे पुसो रोगः। एवं 
चन्द्रात्‌ स्त्रियो रोगो मृ्युर्वा । तयोकरुजशन्योर्यो बली तदुक्तमासि मृत्युः । रपि 
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शब्दोऽथवा वाची । तथाक रवौ यत्रतत्रस्थे एकान्ययुग्शि कुजशन्योमेध्यादेकेन 
यूते परेण दृष्टे पुसो रोगः । एवमन्ञे चन्द्रो सति स्तिया मृत्युर्भवति । ब्र्थान्तरात्‌ 
सूर्याच्चन्द्रात्‌ सप्तमे हितीये व्यये शुमैयुंते हल्टेऽथवा रवौ चन्द्रो वा शुभयुतदृष्टे 
पु स्त्रियोः सुखमारोग्यं च । शास्वान्तरात्‌ शुक्रे पापद्रयमध्यगते सूर्ये चन्द्रो च 
सौम्यादृष्टे पु स्त्रियोयुं गपदेव मृत्युः 11861 

श्रव पुरुष श्रौर स्त्रो के शुभाशुभ को बतलाते है सूं से सातवें स्थान में रानि या 
मगल होतो पुरुष को रोग या मृत्यु कहना । एवं चन्द्रमा से सातवे स्थानमें शनिया मंगल 
होतोस्त्रीको रोग या मृत्यु कहना । यह रोग याम्य योग करने वाले वनवान ग्रह कै 
महीने कहना । एवं सूयं से शनि श्रौर मगल इन दोनोमेंसे एक दूरे म्रौर दूसरा वारे 
स्थानमेहोतो पुरूष को रोग, तथा चन्द्रमा से शनि श्रौर मंगल दूसरे श्रौर बारहवें स्थान 
मेहोतोस्त्रीको रोग कहना । मंगल श्रौर शनि इनमें जो बलव्रान हो उसके महिने में रोग 
या मत्युं कहना । एवं किसी मी स्थानमे रहे हए सूयं के साथ शनि या मंगल इनमेसे कोई 
एक ग्रह साथहोभ्रौर दूसरा देखता होतो पुरूष को रोग या मृत्यु कहना 1 एवं चन्द्रमा के 
साथ शनिया मंगल इन्मेसे कोई एक होश्रौर दूसरा देखताहोतोस्त्रीकोरोग या मृष 
कहना । एवं सूयं या चन्द्रमा से सातवें, दूसरे या वारहवे स्थानमेंशुभ ब्रह रहेहोंया साथ 
र्हेहोंयादेखतेहोंतो पुरूष यास्त्रौ को सुख श्रौर श्रारोग्य कहना । श्रन्यम्रंथोमें कटा दै 
क्रि-- शुक्र यदि दो पापग्रहोंके बीचमेंरहाहो्मौर सूयंया चन्द्रमा को कोई शुभग्रह न 
देखता हो तो पुरुष श्रौर स्त्रौ की एक साथ हौ मृत्यु कटना ॥&€॥ 
श्रथ पित्‌ुषितुव्ययोः शुभाशुमज्ञानमाह-- 

ओजेऽ्के द्यनिश्ोर्जातो मब्यः: पित्रुषितृग्ययोः । 
निशाहयोस्तयोहचार्केा समरे वाऽशुभस्तदा ।१०।। 

लग्नादोजे विषमराशिस्थे मेषमिथूनादिराशिस्थेऽकं सूर्ये दिवाजातः पितु- 
भव्यो बालः, निशाजातः पितृव्यस्य च । परं शनौ श्रोजे विषमरारिगे निशायां 
जातः पितुभेव्यो बालः । दिवाजातः पितृव्यस्य । वा अथवा समक्षं समराशिस्थे 
रवौ दिवा जन्मनि पितुरशुभः, निशाजातः पितृव्यस्य च । एवं शनौ च समराशिगे 
रात्रौ जातः पितुरशुभः, दिने जातः पितृव्यस्याञ्ुभ इत्यथैः ।।१०॥ 

पिता श्रौर चाचा (काका) के श्ुभाञ्युभका ज्ञान कहने दै मेष, मिथुन रादि 
विषम राशिमेंसूयंहोश्रौर बालक का जन्म दिनमेंहोवेतो वह बालक पिता को शुभ 
फल देने वाला है रौर रात्रिम जन्महोवे तो पिताके भाई को शुम फलदायक दहै\ एवं 
दानि विसम रािमेंहोग्नौर बालक का जन्म रत्रिमेंहोवेतो पिता को श्रौर दिन में 


जन्म होवे तो पिता के भाई को दुभ फलदायक होता है 1 यदि वृष, ककं ्रादि समराशि मे 
सूयं हो श्रौर बालक का जन्म दिनमेहोतोपिताकोञ्रौर रत्रिमेंजन्मदहो तो पिता के 


क जन्मसमदरः 


भाई को श्रद्युभ फलदायक होतः है । एवं शनि समराशि मेहो श्रौर जन्म रत्नि मेहो तो 
पिताको ओर दिनम जन्म हो तो पिता के भाई को श्रदयुभम फलदायक होता है ॥\१०॥ 


अथ मातुमातूष्वस शुभा्युभज्ञानमाह-- 
द्ूनिशोः समभे शुक्त मतुर्मात्ष्वसुः शुभः} 
विषमक्षे च जातः स्याद्‌ अशुभः कऋमतस्तयो : \\११॥1 
शुक्रे समभे समराशिगे दिनजो मातुमेव्यः, निशाजातो मातृष्वसुः शुभः 
स्यात्‌ । च परं विषमे विषमराशिगे शुक्रे कमात्‌ तयोर्मातुमातृष्वसरोरशुभः । दिवा- 
जातो मातुरब्ुभः, रात्निजातो मातूष्वसुरित्यथं ।।११॥1 
श्रव माता स्नौर मौसी के शुभाख्ुभ को कहते दै--वृष, ककं श्रादि समराशि पर शुक्र 
हो श्रौर जन्म दिनमेंहोवे तो माताकोश्रौर रात्रिम जन्म होवे तो माता कीं बहिन 
( मौसी) को श्युभ फलदायक्त है । परन्तु मेष, मिथुन प्रादि विषम रा्िपरहो श्रौर जन्म 
दिनमेंहृश्राहोतोमाताकोग्रौर रात्रि में जन्महृप्राहोतो मौसौ को श्रश्युम फलदायक 
होता है ॥११॥ 
श्रथान्यद्‌ योगान्तरमाह-- 
राच्रावोजे विधौ मातुदिवामातुष्वसुः खलः! 
चन्द्रो च समभे जतो मव्यस्तयोस्तथा यथा ।११२।। 
विधौ चन्द्रो श्रोजे विषम राशिस्थे रात्रौ जातो मातुः खलोऽशुभः, दिवा- 
जातो मातृष्वसुः खलोऽशुभक्रद्‌ भवेत्‌ । चन्द्रो समराशिगे सति तयोर्मातमातृष्व- 
स्रस्तथा यथा उक्तघ्रकारमारगेण शुभः । रात्रिजातो मातू्मव्यः, दिवाजातो मातू- 
ष्वसुरित्य्थः । शास्तरान्तरातु लग्नात्‌ पञ्चमे पुष्टचन्द्रो मातुः शुभम्‌, लाभस्थेऽकं 
पितुः शुभमिति 1 १२।। 
चश्द्रमा विषम राक्षिमेंहोश्रौर बालक का जन्म रात्रिम होतो माता को रौर 
दिन में जन्म हो तो माता की वहिन को श्रशयुभ फलदायक होता है । यदि चन्द्रमा समराशि 
पर हो ओर जन्म रात्रिमेंहोतोमाताकोश्रौरदिन मे जन्म हौ तो मौसी को शुभ 
फलदायक होतो है । श्रन्य ग्रंथों में कहा है कि जन्म-लग्न से पांचवें स्थान में बलक्रान चन्द्रमा 
होतो माता को श्रौर ग्यारह में सूयंहो तो पिता को श्युभ फलदायक है ।॥१२॥ 
श्रथ प्रकनलग्नाज्जन्मलग्नाद्वा पु स्त्रीज्ञानमाट-- 
लग्नाकेञ्येन्दुभिः पुष्टे-रोजेऽञचे ना समेद्धना 1 
ओजेऽरकज्यौ सुतो वांशे शुकरेन्द्ारा युगेऽबला ।११३।। 
श्नोजे विषमराशिगतंर्लग्नाकंगुख्चन्द्रौ पुष्टैबंलिभिः ना पुमान्‌ भवेत्‌ । 
अथवा भिन्नविभक्तिदानात्‌, यत्रतत्र रादौ श्रोजेऽशे विषमांणगतैस्तेरेव ना पूत्रो 
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भवेत्‌ । श्र्थान्तराद्‌ विषमराशौ विषमांगस्थैख्च तैः पुत्रो भवेत्‌ घ््‌.वम्‌ । श्रथ समे 
समराशिगतैरेतैवेलिभिः पुष्टैरथवा यत्र तत्र राशौ समांशगतेरथवा समराशौ 
समांशगैर्वा एतेरज्गना पुत्री भवतीत्यथेः । भ्रोजे विषमराशिगौ यत्र तत्र नवांशस्थौ 
अथवा विषमांशगौ वा बलिष्ठौ श्रकंज्यौ सूर्ेगुरू यदि तदा सुतः। श्रथ शुक्र 
नद्ाराः शुक्रचन्दरकुजाः युगे समराशिगता बलिष्ठा यदि तदा अवला स्त्री । एतेषां 
योगानां बाहुल्ये अथवा साम्ये बलाधिक्यात्‌ पुत्रपुत्री निर्देशः कायैः ।। १३ 

शमन प्रन लग्नसेया जन्म लग्नसे पुत्र श्रौर पृश्री का ज्ञान--लग्न स्यं, गुरु 
श्रौर चन्द्रमा ये बलवान होकर विषम रामे रहो, श्रथवा विषम राशिके नवमांश में 
होतो निक्चय हौ पुत्र का जन्म कहना । इसी प्रकार लग्नादिचारोंही समरादि में हों 
श्रयवा समराद्विके नवमांशमें हों तो नि्वय ही पुत्रका जन्म कहना । एवं सूर्यं श्रौर गख 
बलवान होकर विषम राशिमेंहोंया विषम रािके नवमांश में हों, ्रथवा विषम रा्िमें 
रहते हुए विषम राशि के नवमांशमेंहोंतो पुत्र का जन्म कटना। इसी प्रकार शुक्र, मंगल 
श्रौर चन्द्रमाये बलवान होकर सम रारिमेंहोंयासम राशिके नवमांश मे हों, म्रथवा 
सम राशिमें रहते हृए, सम राशि के नवमांशमें हों तोपूत्री का जन्म कहना । इन योगों 
की श्रधिकता या तुलना मे बल की भ्रविकता का विचार करके पुत्र या पुत्रौ का जन्म 
कहना ।।१३॥॥ 
श्रथ योगान्तरमाह :- 

दद्धं तौ तुते ज्ञाप्तौ स्वपक्षयुगहेतवे । 
लग्नत्ते' विषमे मन्दे नुजेन्म समभे स्त्रियाः ॥।१४।। 

तौ सामीप्यात्‌ श्रकेज्यौ द्रचङ्खांशे यत्र तत्र राशौ द्विस्वभावनवमांशगौ 
ज्ञाप्तौ बुधदष्टौ यदि तदा स्वपक्षयुगहेतवे भवेताम्‌ । स्वपक्षः पत्रस्तस्य युगं 
युगलं तस्य हेतवे काररणाय मवत इत्यर्थः । तु श्रथवा ते शुकरन्द्रारा द्रचद्खांशे 
यत्र तत्र द्विस्वभावनवांशगा मीनकन्यांशगताश्च यत्र तत्र स्थितवबुघहष्टा यदि 
तदा स्वपक्षहेतवे स्वपक्षः कन्या, तस्य युगं युगलं तस्य देतवे भवतः पूवेयोगे 
यद्यपि सामान्येन दिस्वमावनवांशगानुक्तौ तथापि मिथुनघनुरंशगतौ विेषेरा 
ज्ञेयौ । श्रस्मिडचयोगे मोनकन्यौोशस्थाविति । युगपद्‌ योगद्रये बुघश्चेत्‌ परयति 
तदा एकःपुत्रो द्वितीया पुत्रोति वाच्यम्‌ । युगलापत्ययोगाभावे विशेषमाह--तु 
पुनलंग्नत्ते लग्नं विना विषमे त्रिपंचसप्तनवमलाभानाभन्यतमस्थानस्थे मन्दे 
शनौ सति नु पुरुषस्य जन्म स्यात्‌ । अ्रपरं समभे द्वितीयचतु्थेषष्ठाष्टमदशम- 
द्रादशानामन्यतमस्थानस्थे शनौ स्त्रिया जन्म स्यात्‌ पुत्री भवतीत्यर्थः 11 १४11 

सूयं श्रौर गुर ये द्विस्वभाव राशियोंमेंहोंयाश्रन्य किसी रशि में रहे इए द्वि- 
स्वभाव राकियोंके नवमांशमेंहोंश्रौर इध देखताहौ तो एक साय दो पुत्र का होना 
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कहना । यदि शुक्त, चन्द्रमा श्रौर मंगलये द्विस्वभाव राशियों पर हों, या श्रन्य.किसी ,राशिं 
परः रहते हृए भौ द्विस्वभाव राशियों के नवमांशमेंहोंश्रौर बुध देखताहोतोदो पुत्री का 
जन्म कहना । ये दोनों योग सामान्य रूप से कहे है, उनमें विशेषता यह है कि--सूयं 
श्रौर गुरू ये भिश्रुन श्रौर धन राशिके नवमांशमें हों श्रौर बुघ देखता हो तो, तथा शुक्र 
चन्द्रमाश्रौर मंगलये मीन श्रौर कन्या के नवमांशमेंहोंश्नौर बुघ देखताहो तो एक पुत्र 
श्रौर एक पुत्री, इस श्रकार दोनों का जन्म कहना 1 श्रव युगल संतान के श्रभाव में विकेषतों 
यह है कि--लग्न को छोड़कर द्विविम स्थानोंमे श्र्थात्‌ तोसरे, पांचवे, सातवें, त्वे या 
ग्यारह स्थान में शनि रहा हो तो पुत्रका जन्म कहना । ग्रौर सम (२-४-६-८-१०-१२) 
स्थानमेंक्ञनि रहाहोतो पत्री का जन्म कहना ॥१४।। 


श्रथ षटषण्डयोगानाह-- 
क्लीनोऽ्कन्द भियो हष्टा-वोजस्त्रीमस्थितौ यदि 1 
ज्ञार्का वेत्थं नृभस्थारः स्व्रीमस्थार्क तु परयति ।।१५।। 
यद्यकन्दर मिथो दृष्टौ परस्परहृष्टौ श्रोजस्वरीभस्थितौ विषमसमराशिगौ 
तदा क्लोबस्तद्यथा--विषमराशिगःसुयैः समराशिगं चन्द्रः पश्येत्‌, तथाकं विषम- 
राशिगं समराशिगः शशी पर्येत्‌ तदा क्लीव एको योगः । वा श्रथवा इत्थ्ममुना 
प्रकारेण पूर्वक्तिन ज्ञार्की बुधशनी परस्परदष्टौ यथाक्रमं विषमसमराशिगौ यदि 
तदा द्वितीयः क्लीबयोगः । चृभस्थार इति नभं नरराशिस्तत्रस्य प्रारः कुजः स्त्रीभं 
समराशिस्तत्रस्थमर्कं पष्यति, यद्वा सयः समराशिगः सन्‌ विषमराशिगं कुजं यदि 
"पश्येत्‌ ततः क्लीवः । इति तृतीयो योगः ॥१५।। 
सूयं विषम राशिमेहो श्रौर चन्द्रमा सम राशिमें हो परन्तु श्रापस में दोनों देखते 
हों तो नपुसक् योग होता है । श्र्थात्‌ विषम राशिमं रहा दहृश्रासू्यं, सम राशि मे रहा 
हध्रा चन्द्रमा कोञ्मौर विषम राशिमें रहासूरयंको सखम राश्िमेंरहाहृश्रा चन्द्रमा देखत्ता 
हो तो.नपुसक योग है ।१। इसी प्रकार विषम राशिमेंब्रुवहोश्रौर सम राशिमें शनि रहा 
हो, परन्तु ये दोनों श्रापस में देखते हों तो नपूसक योग होता है ।२। एवं मंगल विषम राशि 
मेहो परन्तु सम राशिमेंरहाह्ृमरा सूयं कोदेखता हो प्रौर सम राशि में रहा हृश्रा सूयं 
विषम राशिमें रहा हृश्रा मंगल को देखता हो तो नपुःस्क योग होता है ॥१५॥ 


अथ योगान्तरमाह- 
वाद्धः न्दर ओजगो स्त्रोभस्थारेक्ष्यौ वा समौजगौ । 
इन्दुकज्ञो यत्राद्धगरेक्ष्यो वा च्रज्ेऽङ्कसितेन्दवः ।११६।। 
वा अ्रथवा म्ङ्ख न्दर लग्नचन्द्रौः ्रोजगौ विषमराशिगौ स्वीभं समराशि- 
स्तत्रस्थो यः कुजस्तेन ईक्ष्यौ ष्टौयदि तदा क्लीवः । वा अ्रथवा इन्दुज्ञौ शशि- 


प्रथम कल्लोलः ११ 


बुधौ यथाक्रमं समौजगौ समविषमराशिगौ यत्र॒ तत्र स्थानगकुजदष्टौ तदा 
क्लीबः 1 श्रथवा _्गसितेन्दवः लग्नशुकचन्द्रन्र शेः यत्र॒ तत्र राशौ विषमांशगताः 
शास्त्रान्तरादूं नरराशिस्था बुधाकिदृष्टा यदि स्युस्तदा क्लीब इति षष्ठो योगः । 
पूवोक्ति योगानामेषां च सत्त्वे बलवत्त्वेन फलं वाच्यम्‌ ।।१६।। 

यदि विषम राशिमें रहे हृए लग्न श्रौर चन्द्रमाको सम राशिमेंरहा हृश्रा मंगलः 
देखता हो तो नपु.सक योग होता है 11४1 श्रयवा सम राशिमें रहा दहृश्रा चन्द्रश्रौर विषम 
रश्लिमे रहा हृश्रा बुध, इनको कहां भी रहा श्रा मंगल देखता हो तो नपुसक योग होता 
है ।॥५॥ एवं लग्न शुक्र श्रौर चन्द्रमा ये विषम राशिमेंहोंया विषम राशिकेनवमांशमेंहों 
इनको ब्ध श्रौर शनि देखते हों तो नपुसक योग होता है ॥१६॥ 


अथ द्विसम्भवयोगत्रयमाह-- 
युग्मे सितेन्दू भ्रू पु -्रहेक्ष्यौ तु युग्मदौ 1 
ज्ञाङ्धारेज्यसिताः पु स्त्रीभस्थाः स्युमिथुनश्रदाः ।\ १७} 
यदि शुक्रचन्द्रौ समराशिगतौ यद्वा लग्नचन्द्रौ पु ग्रहेक्ष्यौ पु ग्रहैरकंमौमगुर्‌- 
भिरहंष्टौ, श्रथवा तन्मध्ये बलिना एकेन दृष्टौ यदि तदा युग्मभ्रदौ पुत्रपुत्रीभ्रदौ । 
इति योगद्वयम्‌ । ज्ञाङ्गारेज्यसिता बुधप्रण्नलग्नकुजगुरुशुक्रा विषम राशिगाः सम~ 
राशिगाः । वा अ्रथवा पुस्त्रियोर्य्ः राशिद्धिस्वभावराशिस्तत्रगाः सर्वे बलिष्ठा 
यदि, तदा मिथुनप्रदाः पुत्रपुत्रिकाप्रदा, इति तृतीययोगः ।। १७।। 
समराशिमें रहे हुए शुक्र ्रौर चन्द्रमा को कोई पुरुष ग्रह (सूयं, मंगल श्रौर गुर) देखता 
होतो दो संतान कहना ।९। एवं समराशि में रहे हृएु लग्न भ्रौर चन्द्रमा को कोई पुरुष ग्रह 
देखता हो तो दो संतान कहना ।२। श्रयवा डुध लग्न मंगल, गुरुश्रौर श्युक्रये विषम राशिमें 
होंतोदोपृत्र, समराशिमेंहोंतोदो कन्या प्रौर द्विस्वभाव राशिमेंहोतोदो संतान एक 
पत्र श्रौर एक पृत्री कहना ॥१७॥। । 


श्रथ तविसम्भवयोगचतुष्टयमाह-- 
ज्ञः पश्येत्‌ भिथुनांज्ञस्थो इचदङ्धांश्स्थान्‌ ग्रहोदयान्‌ । 
गर्भे सुतेका पुत्रौ ढौ वा स्त्र्यंशस्यः सुतः सुते ।\१८}1 
ज्ञो बुधो यत्र॒ तत्र राशौ भिथुनांशस्थो ग्रहोदयान्‌ सर्वान्‌ 
द्चङ्खांशस्थान्‌ द्विस्वमावराशिनवांशगान्‌ यदि पश्येत्‌, तदा गभं सुता एका द्धौ 
पुत्रौ तिष्ठतः । वा श्रथवा स्त्रयंशस्थः कन्यानवांशस्थो वुधो इच ङ्गांशस्थान्‌ ग्रहो- 
दयान पूर्वोक्तान्‌ यदि पश्येतु तदा सुत एकः सुते द्रे वाच्ये ।1१८।। 


श्र जन्मसमुदरः 


मिथुन के नवमांशमें रहा हृश्रा बुघ यदि द्विस्वभाव राशि के नवमांशों में रहे हए 
लग्न श्रौर सब ग्रहों को देखता हो तो गभं में एक कन्या श्रनोर दो पुत्र कहना । एवं कन्या के 
नवमांशमें रहा हृभ्रा बुध यदि द्विस्वभाव राशि के नवमांशमें रहे हए लम्न रौर सव ग्रहों 
कोदेखताहोतोदो पुत्री श्रौर एक पुत्र कहना ॥१८॥ 


श्रथ योगान्तरमाह-- 
नृयुग्गो वा (च) नृगुगमास्त्रांशगांइ्च सुतत्रयम्‌ । 
स्त्रयंह्यस्थो मीनकन्यांशगतांस्तांहचाद्धःजात्रयो ।।१९६॥१ 
वा भ्रथवाच शब्दाद्‌ बुघो तरयुग्गो वृयुजं मिथुनं गच्छति स वरयुग्गौ 
मिथूनांशस्थः सन्‌ तान्‌ प्रहोदयान्‌ वरयुग्मास्वांशगान्‌ च्युग्मं मिथुनं. भ्रस्तं धनु- 
रनयोरंशं गच्छन्तिस्म तान्‌ मिथुनधनु रंशगान्‌ यदि पद्येत तदा सुतत्रयं वाच्यम्‌ । 
च पुनः स्त्यंशस्थः कन्यांशस्थो यदि बुधस्तान्‌ मीनकन्यांशगतान्‌ ग्रहोदयान्‌ यदि 
पर्येत्‌ तदाङ्खजात्रयी पुत्री यी इति वाच्यम्‌ ।, १६।। 
भिश्ुन के नवमांश्च में रहा हृश्रा बुघ यदि भिशुनश्रौर घन के नवमांश में रहे दए 
लग्न श्रौर सब ग्रहोंको देखता हो तोगभं में तीन पुत्र कहना, तथा कन्याके नवमांशमें रहा 


हृभ्रा बुघ यदि मीन श्रौर कन्या के नवमांशमें रहे हए लग्न श्रौर्‌ सव ग्रहों को देखता हो 
तो गभं में तीन कन्या कहना ॥१६॥ 


शअ्रथापत्याधिकसंभवयोगानाह-- 
चापस्यान्त्येऽद्खगे वांहो बलिज्ञार्कोक्षिते ग्रहैः । 
चान्ये ्रहैस्तु कोशस्थाः पञ्चसप्तदश्ञाङ्कजाः ॥\२०।॥ 
चापस्य धन्विनोऽन्त्येऽशे नवमांशेऽङ्कगे लग्नगते यत्र॒ तत्र राशौ च सति 
बलिनज्ञार्कीक्षिते बली यो ज्ञो बुधोऽथवाकिः शनि. तेनेक्षिते दृष्टे च शब्दादन्येग्रहैर्च 
रविसोमभौमगुरुशुक्रैश्चापस्यान्त्येऽशे धनुरंशगतेयत्र तत्र राशिगर्बलिभिः कोल्स्था 
जरायुवेष्टिता भ्रङ्गजाः पुत्राः पञ्च सप्त दश वा गर्भ भवन्तीत्येकायोगः। वा 
भ्रथवा चापस्य वन्विनोऽ्येशे घनुधैरनवांशे चापस्याङ्गगे लग्नगते सति कोऽथः 
घनुलेग्ने घनुर्नेवांशे च बलिज्ञारकीकिते सति पुनरन्य ग्हैरेवं विधेः पूर्वोक्त संख्या- 
प्रमाणाः पुत्रा वाच्याः ।२०।। 
यदि लग्न धन रालिके श्रन्त्य नवांशमेंहो ओर उसको बुव या शनि बलवान्‌ 
होकर देखते हों, तथा श्रन्य प्रह किसी भी राशिमें रहे हए रवि, चन्द्रमा, मंगल, गुरु श्रौर 


शुक्र ये बलवान्‌ होकर धन राशि के श्रन्तिम नवर्माशमेंहोंतो गभं में जरायु से वेष्टित पांच 
सात या दस संतान होना कहना 1 अ्रथवा बुव या दानि, धनु राशि के श्रंत्य नव्माश्लमें 
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बलवान्‌ होकर रहे हो ग्मौर लग्न को देखते हो प्नौर श्रन्य ब्रह धनुके नवमांशमेंहोतो गभं 
में पांच, सात या दस संतान कहना ॥२०॥ 
भ्रथाधिकाद्धमूकयोर्योगानाह-- 
कोणस्थे ज्ञेऽबलेरन्ये-द्धिगुणां च्रिभुजाननः । 
भसन्धिस्थेः खलेरिन्दौ गोस्थे पापेक्षिते ह्यवाक्‌ ।\२१।। 

गभेध्रष्ने ज्ञे बुघे कोस्थे पञ्चमनवमस्थे श्रन्यैरपरेः सर्वः पञ्चभिः 
षड्मिर्या यत्र तत्र गतेवुंघवज्यमबलेनिवेलैः सद्धिद्धिगुखांच्रिभुजाननः, द्विगुणौ 
अंघ्रीप।दौ करौ हस्तौ च द्िगुणमाननं मुखं च यस्य स इति को भावार्थः? 
गभं चतुष्पदश्चतुभ ज दधिमुखः एकोदरः । श्रथवा खलैः पापैः रविशनिकुजे्म- 
सन्धिस्थैः ककंवृदिचकमीनानामन्त्यनवांशस्थैर्याथासम्भवमिन्दौ चन्द्रं गोस्थे वृषस्थे 
पापेक्षिते रविकरुजशनिह ष्टे श्रवाक्‌, न विद्यते वाक्‌ जल्पनं यस्य सोऽवाक्‌ मूक 
इत्यर्थः । भ्र्थाच्चन्द्रो शुभेवलिरभि्हष्टे चिरकालाज्जल्पति । पापैंष्टे न वदति 
मूक एव । भसन्धिस्थै पापैः स चन्द्रः णुभटृष्टैर्जडः इति ।।२१।। 

गभं के प्रहन लग्न के नवेंया पांचवे स्थानम द्व रहा हो श्रौर बाकी सब ग्रह 
निवल होकर किसी भीस्थानमेंरहेहोंतो बालक चार हाथ, चार पर, दो मुख श्रौर एक 
पेट वालाहोतादहै। एवं पाप म्रह - रवि, मंगल श्रौर शनिये करक, वृदिचक श्रौर मीन के 
भ्रंतिम नवमांशमें राशि संधिगतहोश्रौरये पाप ग्रह वृष राशिमें रहे हुए चरमा को देखते 
होतो बालक ग्रगा होता है । परन्तु चन्द्रमा को बलवान्‌ बुभ ग्रह देखते होतो वह बालक 
कुच विलम्ब से बोलने लगता है । ककं, वृदिचिक श्रौर मौन राशि के अ्रन्तिम नवमांशमें रहे 
इए राशि संधिगत पापग्रहों को श्रौर चन्द्रमा को श्युभ ग्रह देखते हों तो वह वालक जड़ 
होता टै ।॥२१॥ 
श्रथ सदन्तकुम्जयोर्योगानाद-- 

ज्ञस्य भस्थौ तदंशस्थौ वारार्कादन्तसंयुतः । 
(ककंलग्नेऽद्धगे) स्व्षे चन्द्रो ऽङ्गे हृष्टे वाक्रिरए1रेरण कुञ्जकः ।\२२।१ 

श्रारार्की कुजरशनी यत्र तत्र स्थाने ज्ञस्य बुघस्य भस्थौ कन्यामिभुनयो- 
रेकतरराशिस्थौ, वा अ्रथवा तदंशस्थौ कन्याभिभूनांशस्थौ यदि तदा दन्तसंयुतौ 
जायते । मिथूने मिथूनांशस्यौ कुजार्कौ । १। मिथुन राशौ कन्यां शस्थौ ।२। एवं कन्या- 
राशौ कन्यांशस्थौ ।३। कन्याराशौ भिथूनांशस्थौ 1४। अथ भौमो मिथुनराशौ ज्ञन- 
वांश, शनिः कन्याराशौ ज्ञनवांशस्थो वा ।५। शनिमिभुनस्थो ज्ञनवांशो, 
भौमः कन्यास्थो ज्ञनवांशे ।६। एवं षड्योगा भवन्ति । अ्रथ चंद्रो स्वरं स्वराशौ 
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कंकंस्थेऽङ्कगे लग्नगे ्रक्रिराः शनिना आरेरण मौमेन वा दृष्टे सति कुब्जके 
भग्नपृष्टो वाच्यः ।।२२।। 

किसी भी स्थानम रटे हृए दनिश्नौर मंगलये घ की रादिके हो, श्र्थात्‌ कन्या 
या मिथुन राशिकेडहों श्रथवा इनके नवमांशकेहो तो दात वाले बालक का जन्म कटना। 
येयोगद्छप्रकारके है--मंगल श्रौर शनि भिथुन रालिमेंहोंश्रौर भिथुनकेदही नवमांशमें 
हो 1 मिशन राशिमेंहोंश्रौर क्न्याके नव्मांशमेंहों। कन्या राशिं श्रौर कन्याके नव- 
मांशमेंहों। कन्या राशिमेंश्नौर मिथुन के नवमांशमेंहों । मंगल भिथुन राहि में श्रौर 
दुंघके नवमांश में होः। शनि मिथन राशिमेंबुघ्रके नवमांशमेंहो।येचयोगोंमेंसे कोई योग 
हौ तो दांतवाला बालक का जन्म कहना ॥ यदि चन्द्रमा ककं राशि का होकर लग्नमेंवेठाहो 
श्रौर उसको शनि या मंगल देखता हो तो बालक कुबडा होता दै ।॥२२॥1 


श्रथ पंगुनधिरयोगानाह-- 
मीनाङ्खो शनिश्यारे-ह ष्टे पंगुस्तु गर्भगः । 
कर्कालिमीनान्त्यां शस्ये पापे चेन्दौ स विश्नुतिः ।\२३।1 
मीनाद्धो मीनलग्ने शनिशश्यारेहंष्टे पंगु: पादरहितः स्यात्‌, गर्भगं 
उदरस्थः । श्रथवा.पापग्रहे इन्दौ च ककंवृद्चिकमीनानां योऽन्त्यो . नवांशस्तत्रस्थे 
च सत्ति स बालो विश्रुतिः बधिर इत्यथैः ।।२३।। 
मीन लग्न को दानि, चन्द्रमा श्रौर मंगल देखते हों तो गभं में रहा हृश्रा बालक 
पंगु (पांगला) होता है । तथा पाप श्रह ग्रौर चन्द्रमा, ककं, वृद्िक श्रौर मौन के श्रन्तिमं 
नुवांशमेंदहोतो बालक बधिर (बहरा) होता है । २३1) 


श्रथै नेत्रविकंलयोगानाह -- 

सिहाङ्धः ऽकं कुजाकक्षयि चान्त्यस्थे निरवामहम्‌ । 

एवं चेन्दौ विवामााक्लो इयोमिश्चक्ष्ययोः कुक्‌ ।1२४1। 

श्रके सिहाङ्ख सिदलग्नस्ये कुजार्कि भौमशनिदृष्टे सति, वा श्रथवा 

श्षंहलग्ने सति श्रन्त्यस्थे व्ययस्थेऽके सति, श्रथवा सिह॑लग्नं विना लम्नगे व्ययगेऽकं 
वा कुजशनिदृष्टे, निरवामहक्‌-निर्गंता श्रवामा दग्‌ दष्टि्येस्य स दक्षिणाक्ष्णा 
कण इत्यर्थः । एवम मुना प्रकारेण च शब्दादिन्दौ क्षीणेन्दौ सिहाङ्गो सिहलग्ने 
सतिं कुजशनिहष्टे, अथवान्त्यस्थे क्षीणेन्दौ सिह) द्ग सिहलग्ने सृति, वाथवा 
सिहलग्नं विनो लग्नस्थे व्ययस्थे वा चन्द्र कुजशनि ष्टे विवामाक्षः विगतं वामं 
प्रक्षि यस्य स वोमक्ष्णा कारणः.) श्रथ सिंहा ङ्ग सिहलग्नस्थे अन्त्यस्थे व्ययस्थे 
वाकं चन्द्रो च कुजशनिदृष्टे जात्यन्धो भवेत्‌ 1 दयोयत्र तव ःमिशेक्षयोनिश्राः पापः, 
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शुभा ग्रहास्तं रीक्ष्ययोहं ष्टयोः कुटक्‌, कुत्सिता दक्‌ दृष्टिर्यस्य सबुद्बुदाक्नः । -ग्रथवु- 
कंचंद्रयो रेकेन दृष्टे परेण युक्ते सिहलग्ने पुष्पिताक्नः परं कुजदृष्टचा एषु योगेषु 
पूर्वोक्तं फलं वाच्यम्‌ । भ्र्थवशादकं चन्द्रो वा शुभदृष्टे याप्यः । एवं 
चतुदंशयोगाः ।\२४।। 

सिह राशि का सूयं होकर लग्न में.बेठा हो, उसको मंगल ओर दानि देखंते हो ।१। 
श्रधवा.सिह लग्न हो श्रौर सूयं बारहवें स्थानमेंहोश्रौर दानि, मंगल देखते हों ।२। अथवा 
बिह लग्न से भिन्न दूसरा कोई मी लग्न हो उसमें या बारहव स्थानमेंसूयं वेज हो उसको 
शनि श्रौर मंगल देखते हों तो वह बालक दाहिनी ्रांख से काणा होता है ।३-४ इसी प्रकार 
क्षीण चंद्रमा सिह लग्न मे रहा हौ उसको शनि म्रौर मंगल देखते हों \६। श्रथवा विह लग्नहो 
शरोर चंद्रमा बारहवेस्थानमें हो उसको शनि श्रौर मंगल देखते हों ।६। श्रथवा सिह. लग्न से 
भिन्न श्रन्य कोई लग्न हो श्रौर चन्द्रमा लग्नमें या बारहवें स्थानमेंवेा हौ उसको मंगल 
श्रौर दानि देखते हों तो बालक वायं श्रांख से कारणा होता है 1७-८। सिह लग्नमेंया बारह 
स्थान में सूयं श्रौर चद्रमा रहा हो उसको शनिश्रौर मंगल देखतेहोंतो वह बालक जन्म 
सेहीश्रन्धा होता है ।&-१०। सिह लग्नमेंया वारहवें स्थानमेंसूयं श्रौर चंद्रमा रहे होः 
उनको भिश्च ग्रह ्र्थात्‌ पाप ब्रह श्रौर शुभ ग्रह दोनों देखते हों वह बालक खराव नेत्र वाला 
होता है ।११-१२॥ग्रथवा सूयं श्रौर चन्द्रमा इन दोनोंमेंसे एक सिह लग्नमेंहोश्रौर दूरा 
लग्न को देखता हो तो नेत्रम पूला होने का योग कहना ।१३॥ यदि मंगल देखता हो तो 
पूर्वोक्त फल कहना । यदि सूं या चन्द्रमा को शुभ ग्रह्‌ देखते हों तो नेत्र रोग कं समय के 
बाद मिट जाता दै ।१४। ॥२४॥ 


श्रथ हीना ङ्कयोगमाह-- 
पापेन्द्रीक्ष्ये शुभाहृष्टे लग्नादिच्रयंज्ञगे कुजे । 
तत्काले विशिरोबाहु-कम : स्यात्‌ कमतो धन्‌ वम्‌ ॥।२५।। 
कुजे मङ्गले क्रमेर लग्नादिव्रयंशगे सति बालो वििरोबाहुक्रमः स्यात्‌ 1 
तद्यथा-लग्नस्य प्रथमे द्रो ष्कारस्थे कुजे पापेन्दरीक्ष्ये रविशनिचन्द् ष्टे शुभैरष्टे 
तत्काले विशिरा विगतं शिरोमस्तकं यस्य सविशिराः। एवं द्वितीयद्रं ष्काणस्थे कुजे 
विबाहुः, विगतौ बाह भुजौ यस्य स विबाहुः । भ्रथेवं लग्नात्‌ तृतीयद्र ष्काणस्थे 
कुजे विक्रमः स्यात्‌ भवेत्‌ । विगतौ क्रमौ पादौ यस्य स गत पाद इत्यथैः ।।२५।। 
लग्न के प्रथम द्रष्कार में यदि मंगल हो उसको सूयं, शनि अ्रौर चन्द्रमा देखने हो, 
दूसरा कोई दुभ ग्रह न देखताहो तो वह बालक मस्तक रदित होतादहै। एवं मंगल लन 
के दूसरे द्रष्काण में हो उखको सूर्यं, शनि श्रौर चंद्रमा देखते हों श्रौर श्युभ ग्रह कोई न 
देखता हों तो वह्‌ बालक भुजा रहित. होता है । यदि मंगल लग्नके तीसरेद्रोष्काण में हो 
उसको सूर्यं, शनि श्रौर चंद्रमा देखते हो, शुभ ग्रह कोई न देखता हो तो, वह॒ बालक .पेर 
सहित होता है ॥२५। 
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भथ वामनयोगमाद-- 
मुगान्त्यांशेऽङ्खगेऽकन्दुशनोक्ष्ये वामनो मतः 1 
एतेऽप्युक्तफल्ा योगा यदि सौम्येनं वोल्िताः ।\२६।। 
मृगो मकरस्तस्यान्त्ये नवमेंऽशे ्रङ्गगे लग्नगे श्रकन्दुशानीक्ष्ये सत्ति वामनो 
मतः स्मृतः । एते "कोस्थे ज्ञे" इत्यादयो ये योगा उक्तास्ते तादृशा एव भवन्ति, 
परं यदि सौम्येन दृष्टा योगाः । रपि शब्दात्‌ पुनयेदि शुभदृष्टा स्तदाऽल्प- 
फलाः ।।२६।। 
यदि मकर लग्न श्रपने श्रन्त्य नवमांश्च में हो, उसको सूर्यं, चन्द्र श्रौर शनि देखते हों 
तो वह बालक वामन होता है । उपरोक्त इलोक २१ से जो-जो योग बतलाये हैँ उन पर 
यदि श्युभग्रहोंकीदष्टिनहो तो उसी प्रकार फल देने वालि है, परन्तु शुभ ग्रहों की इष्टि 
बहुत श्रल्प फल देते है ॥२६॥ 


भथ सम्भ्रूतगभंमासज्ञानमाह-- 
लग्नांश्काः स्युर्यावन्तस्तावन्तो गर्भमासकाः । 
सुतादराङ्धाद्‌ बली शुक्को यावद्‌ गेहेऽथ तन्मिताः ।१२७।। 
सम्भरूतगभंमासनज्ञानं निजप्रशनप्रकाशइलोकेनोक्तम्‌ 1 
भ्रर्न लग्न के जितने नवमांश गये हों, उतने ही गभं के मास हुए. एेसा सम्रना। 
लग्नसे या पंचम स्थान से जितने स्थान पर बलवान शुक्र वैठा हो, उतनी संख्या तुल्य गभं 
के मास जानना ॥२७॥। 


श्रथ प्रसवकालज्ञानमाह- 
यतमे हादश्ांेऽब्जः सुतिस्तत्संख्यमे विधो । 
यतमा द्युराच्रिलग्नांशास्तत्काले द्युनिश्ञोभवेव्‌ ।\२८।। 
अन्जस्तात्कालिकङ्चन्द्रो यतमे यत्संख्ये द्वादशांदोऽस्ति, तत्संरव्यभे 
तत्संख्यो यो मेषादिगरणनया यदध राशिस्तत्र गते विधौ चन्द्रो दशमे मासे सुतिः 
प्रसवः श्रथ द्युरात्रिलग्नांशो दिवारात्निसंज्ञो यो लग्नस्यांश्ो यतमौ यावत्कालो 
भवेत्‌, दिननिशोस्तावत्ति काले गते जन्म भविष्यतीति वाच्यम्‌ । दिवानिशोगंत- 
कालंबुष्वा प्रसवकाले लग्नहोरादिषङ्वगेः कथनीयः । सिहकन्यातुलावृश्चिककुम्भ- 
मीनराशयो दिवा सञ्ज्ञाः ्रन्ये राशयो रात्रिसंज्ञा ज्ञेयाः ।॥२८॥ 
यदि तत्कषलिक स्पष्ट चन्द्रमा जिस राशि के द्वाद्शांशमें हो, उस द्वाद्शाग की 


राशि में चन्द्रमा श्राने से दसवें मास में बालक का जन्म कहना । लग्न ।जस नवमा में हो 
वह्‌ दिनबलि दहै या रात्रिबलि इसका विचार करके जो बलवान्‌ हो उसके श्रनुसार लग्न के 
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नवमां तुल्य समय व्यतीत होनेके बाद दिनम या रात्रि में जन्म कहना 1 इस प्रकार दिन 
या राच्रिकागत काल जानकर जन्म समयमे लम्नहोरा आदि का षड़्वगं कना चाद्धिये.॥ 
सिह, कन्या, तुला, वृहिचकः, कुम्भ श्रौर मीन ये राशियें दिन बली हैँ भ्रौर बाकौ की मेष, 
श्रष, भिथुन, कर्कं, घनु श्रौर मकरये राये रात्रि बली दँ ।॥२८॥ 


श्रथ घृतगभंमासज्ञानमाह -- 
लग्ने यमांशे मन्देऽस्ते निषेकश्चेत्‌ समात्रयात्‌ । 
सुतिः कर्काठाकेऽद्धःस्थे चन्द्रो ऽस्ते हादश्लाग्दके ।\२६।। 
यमि शनिनवमांो मकरकुम्भयोरेकतमे लग्ने लग्नस्थे सति, तथा मन्दे 
शनौ ग्रस्ते सप्तमस्थे सति चेद्‌ यदि निषेक श्राधानं स्यात्‌, अ्रथवा प्रश्रः स्यात्‌ 
तदा धृतग्भेस्य समात्रयाद्रषेत्रयात्‌ प्रसूतिः प्रशवो भवति । अथ ककि यत्र तत्र 
राशौ श्रङ्खस्थे लग्नस्थे तथा चन्द्रेऽस्ते स सप्तमगे सति द्वादशेऽब्दके वर्षे 
प्रसवो वाच्यः ॥॥२६।। 
लग्न यदि शनि के नवमांशमेंहो, श्र्थात्‌ मकर यां कुम्भके नवमांशमेंहोपश्रौर 
शनि सातवें स्थानमेंवेटाहो, रेसे समयमे गभंहृश्राहो या प्रदन कियाहो तो वह गभं 
तीन वषं बाद जन्मलेतादै) इसप्रकार लग्न यदि ककंके नवमांशमेंष्ो श्रौर चन्द्रमा 
सातवें स्थानम वैठाहोतो वह गभं बारह वषं बाद जन्म लेता है ॥२६॥। 


श्रधुनाऽयं बालो जातो यः स कस्याल्लोकादागत इति ज्ानमाह-- 

पितुति्यंगधःस्वगति सा्कन्ुच्यंश्पे क्रमात्‌ 1 

शुकेन्द्रोः कारयोज्ञकर्यो गुरावुच्चाद्य मागतः ॥१३८॥1 

सारकेन्दुच्यंशप इति शअरकंश्चेन्दुश्चाकंन्दर तयोर कन्द्रोरनयोर्मेव्याद्‌ यो 

बल वास्तेनार्केण चन्द्रेण वा सहितो युक्तो यस्त्यंशो द्र ष्काणस्तं पातीति तस्य 
नाथस्तत्र अ्रहे द्रे ष्काणनाये सत्ति पितृति्येगधःस्वर्गादागतः क्रमेरण वाच्यः । 
तद्यथा--शुकरन्दरोमे्याद्‌ यो बली स्यात्‌ स यदि तस्य द्रष्काणस्य पत्तिस्तदा 
पितृलोकादागतः स बालः। अथ कारयोः “क शब्देन रविः, श्रारः कुजस्तयो मध्याद्‌ 
यः कोऽपि तस्य द्रेष्काणस्य पतिश्चेत्‌ तदा तिर्यग्‌लोकादागतः स बालः। श्रथ 
ज्ञाकर्योु घशन्यो मध्याद्‌ य: कोऽपि तस्यः पतिः स्यात्‌ तदा म्रघोलोकान्नरकादागतः । 
अथ तस्य द्रोष्कारणस्य पतौ गुरौ सति स्वर्गादागत इति । अ्रथ यस्माल्लोकादा- 
गतस्तत्र कीटोऽभूदिति प्रदने यथा स्यात्‌ तथाह-- तत्र व्यंशपतौ उच्चादये उच्चे 
परमोच्चे वा सति तदा तत्र लोके स उच्चः प्रधान श्रासीदित्यादिशब्दाञज्ञेयम्‌ । 
जातिरूपवयोव्णगदि तस्य ग्रहस्य वशात कथनीयम्‌ । भ्र्थाद्‌ यदि स उच्चराशि- 


श्त जन्मसमद्रः 


च्युतो नीचराशिमप्राप्य स्थितो भवति, तदादिशन्दात्‌ तत्रासौ मध्यमो भवेदिति । 
श्रथ तत्र नीचे परमनौचे वए ्रादिशब्दादधमो नीचो भृत्यो दासो वाऽभूदयमिति 
वाच्यम्‌ 1 एतत पूर्वोक्तः सवैमाधानलग्नात्‌ प्रदनलग्नाद्‌ भविष्यमेव वाच्यम्‌ 1 
जन्मलग्ने दृष्टे सति श्रयमीहणोऽस्ति भविष्यतीति ज्ञेयम्‌ ॥।३०।। 


इति नरचन्द्रौपाध्यायकृतायां जन्मसमुद्रविवृतौ वृत्तिबेडायाभिधायां 
गभेसंभवादिलक्षणं प्रथमः कल्लोलः ।1 १।। 


सूयं या चन्द्रमा बलवान्‌ होकर जिस द्रष्काणमें हो, उस द्रष्कारा केस्वामीकेश्रनु- 
सार पितृलोक, ति्यंगूलोक, श्रधोलोक या स्वगंलोक से वह बालक श्राया हुश्रा कहना चाद्ये । 
जसे-द्रोष्काण के स्वामी शुक्र या चन्द्रमा बलवान्‌ हो तो चह बालक पितुलोक से प्राया हुभ्रा 
है । बलवान्‌ सूर्यं या मंगल उसद्रष्काण कास्वामीहो तो वह बालक मनुष्यलोक से श्राया 
हृश्रा कहना । बुव श्रौर शनि इनमे से जो बलवान्‌ होकर उस द्रष्काणकास्वामीहोतो वह 
बालक नरकलोक से श्राया हृश्ना है । उस द्रोष्का का स्वामी यदि बलवान्‌ गुहो तो वह 
बालक स्वगंलोकसेश्राया हुत्रा कहना । जन्म लेने वाला बालक का जीव जिस लोकसे 
श्राया है, वहां किस स्थिति में था यह्‌ बतलाते हैँ कि--यदि द्रष्काण का स्वामी उच्च का 
या परमोच्चकाहोतो वह जीव उस लोकमें प्रधान जोवों मेथा । यदि मध्यमहोतो 
मध्यमश्वेणीका श्रौर नीच या परमनीच काहोतो नीच दास सेवक का जीव धा। 
इसका जाति रूप वयः श्रौर वरं भ्रादि ग्रह के श्रनुसार कहना । इस श्रघ्ययन मे जोयोग 
बतलाये है, उनका फल सब श्राघान लग्नसे या प्रड्न लग्न से कहना चाहिये, इसी प्रकार 
जन्म लग्न से भो कह सकते हैँ ॥३०॥ 


नरचंद्रोपाध्याय विरचित जन्मसमुद्रका 
गभंसंभवादि लक्षणनामका 
श्रथम कल्लोल 
खमस्त | 


श्रथातो जन्मविधिनामद्वितीयकल्लोलो व्याख्यायते 


तत्रादावेव पितुः पाद्वेऽपारश्वे वा जात इति ज्ञानमाह-- 


अपाहवंस्थपितुजंन्म चन्द्रो लग्नमपञ्यति ॥ 
चपड्धुः यस्ेऽथवरेऽस्ते वेन्दौ मध्ये ज्ञशुक्रयोः ।\१।॥ 
चन्द्र लग्नं जन्मलग्नं तदपश्यति सति एषयोग एषु चतुष्वंपि योज्यः । 
पितुरपाश्वस्थस्य दुरस्थस्य सतो जन्म पुत्रजन्मासीत्‌ । श्रथ यमे शनौ रङ्ग लग्नस्थे 
सत्ति, चशब्दाच्चन्द्रो लग्नमपश्यति सति दूरस्थस्य जातः । श्रथारे भौमे सप्तमस्थे, 
चशब्दाच्चन्द्रो लग्नमपश्यति गृहाद्‌ बहि्गंतस्य जातः । वाथवा इन्दौ चन्द्रो 
ज्ञणुक्रयोर्मध्ये सति परोक्षस्य पितुर्जातः । मध्यस्थचन्द्रलक्षणमाह--ग्रनयोज्ञं- 
शुक्रयोर्मध्ये चन्द्रस्यैको व्ययेऽपरो द्वितीये तदा मध्यस्थश्चन्द्रः । श्रथवेकस्मिन्‌ 
राशौ चन्द्रवुघशुक्राः स्युस्तथापि राशिमध्यविभागे चन्द्र राश्यादिप्रान्तभागस्थ- 
यों घशुक्रयोर्यथा सम्भवं सतोस्तदापि मध्यस्थण्चन्द्र उच्यते 1 १।1 
जन्मलग्न को चन्द्रमा देखता नहो तो पिता के परोक्ष में जन्म कहना १, शनि लग्न 
मेहो श्रौर चन्द्रमा लग्नको देखता नहो २, अथवा मंगल सातवें स्थानमेंहो श्रौर चन्द्रमा 
लग्न को देखता न हो ३, श्रथवा बुध श्रौर शुक्र के मध्यमे चन्द्रमा हो किन्तु लगन को देखता 
नहो ४, इननचार योगोंमेंसे कोई योग होतो पितता कै परोक्षमें जन्म कटनां श्र्थात्‌ 
जन्म समय पिता घर में नहीं थे ।१॥ 


श्रथ कवगतस्य पितुर्जातः, यथा बद्धः पिता चेति जानमाह-- 

परस्वदेश्ाध्वस्थस्य निःखेऽ्को चरमादिगे ! 

सूर्यात्‌ पापरक्षंकोणास्ते पापयोबेन्धनं पितुः \१२।॥ 

श्रकं रवौ निःखे दल्मस्थानरहितेऽष्टमगे नवमे वेत्यर्थः । कि विशिष्टे 

चरभादिगे स्वदेशस्थस्य पितुः । एवं दिस्वभावराशौ परदेशस्वदेशयोरध्वास्थस्य 
मागंस्थस्य पितुजतिः । सूर्यात्‌ पापयोः शनिकुजयोः पापक्षंकोण।स्ते पितुबेन्धनं 
वाच्यम्‌ । यथा पापानां राशयो मेषवृश्चिकमकरकुम्भाः क्षीणेन्दौ ककंः, सपापे बुघे 
भिथूनकन्ये च एते पापराशयः । एभियुंक्तं ये कोणास्ते तत्र स्थितयोः पितुरबन्धनं 
वाच्यम्‌ । पुत्रे जाते सति परदेशादिस्थानं पूर्ववद्वाच्यम्‌ । शास्वान्तरादत्र-सूरये 


8 जन्मसमुद्रः 


चरराशौ कूजाकिदृष्टे दशमरहिते परदेशस्थस्य मृत्युः । दषं पूववदु राशिवनज्ञा- 
दुह्यम्‌ । स च बुधः सूर्यात्‌ पञ्चमनवमगो न स्यात्‌ तदा युग्मम्‌ ।\२।। 

दशम स्थान को छोड़कर श्रन्यस्थानोंमें रहा हुघ्रा सूपं चर राशिकाहोतो बालक 
का जन्म समय पिता का परदेश होना, स्थिर राशि काहोतो स्वदेशमें होना श्रौर 
द्विस्वमाव रा्िकादहोतो षिता का रास्तेमें होना कहना चाहिये । सूर्यं से नववें पांचवें 
श्रौर सातवें स्थानमें शनि श्रौर मंगल पाप राधिके होकर रदेहो तो जन्म समय पिता 
का बंधन कहना । मेष, वृदिचक, मकर, कुम्भ, क्षीणचन्द्रमा कौ ककं, पापौ बुव की मिथुन 
श्रौर कन्याये राशिदैँ। अ्रन्य प्रथो में कहटादैकि-दलम स्थान रहित श्रन्थ स्थानोंमें 
रहा हृश्रा सूयं चर राशिकादौ, उसको मंगल श्रौर शनि देते होंतो परदेश में पिता कौ 
मृत्मु कहना ॥२।। 


श्रथ नालवेष्टितज्ञानमाह-- 
गोऽजसिहाङ्खगे मन्दे कुजे वा नालवेष्टितः। 
कालपु स्योदयांशक्षं-समगात्रेऽजनिष्ट सः ।\३।। 
मन्दे शनौ कुजे वा गोऽजसिहाङ्गगे वृषमेषसिहानामेकतमलग्नस्थे सोऽपि 
बालो नालवेष्टितोऽजनिष्ट जातः । क्वगात्रे शरीरावयवे? किविशिष्टे कालपुस्थो- 
दयांशक्षंसमे? । तद्यथा--यः पुमान्‌ कालनरस्तत्र स्थितोय उदयो लग्नं तस्य 
योंऽशो नवमांशस्तत्कालं वत्तंमानस्तस्य यदक्षं राशिस्तस्य समे सहशे गात्रे नाल- 
वेष्टितो जातः । एवं ततोऽङ्घखं घातप्रडनेन घातो, ब्रणप्र्ने ब्रणो, रोगिघ्रने रोगो 
वाच्यः 1 “शोर्षास्यदोरुरःक्रोड-कटयो्वंस्तिगुह्यके । ऊरू जानू च जङ्धःऽधघ्री 
अ्रजाद्याःकालमानवे 11" इतिकालनर राशयो निरुक्ताः ।।३।। 
जत्म के समय मेष, वृष प्रौर सिह इने से कोई लग्न हो, उसमें मंगल या शनि 
रहेहोंतो बालक का जन्म नालसे लवटा हृश्रा कना । वालक का किस श्रवयवमें नाल 
लपटा हन्ना था उसको जानने के लिये काल नरचक्र लिखते दै -- मस्तक, मुख, भजा, छाती, 
पीठ, कमर, बस्ति, गुह्यभाग, दोनों ऊरू, दोनों जानु, दोनों जंघा भ्रौर दोनों पैर, ये प्रनुक्रम 
सरे मेषादि राशियोंकेश्रंग हँ । लग्नोदयमें जिसका नवमांश हो उसके श्रनुसार श्रगमें 
नाल लपटा हृभ्राथा। जैते-लग्नोदय में नवमांश्च मेषकाहैतो मस्तक, वृषकादैतो 
मुख इत्यादि क्रम से समना चाहिये ।1३॥ 
अरथंकजरायुवेष्टितनिजा ङ्गयोजंन्माह-- 
ति्यग्‌मेऽकं परंढचं ड्ग यमत्मौ कोशवेष्टितौ । 
चन्द्रं सेज्येऽन्यराशिस्ये वेज्यवगे न जारजः ॥1\४11 
अके ति्येग्‌मे मेषवृषसिहधनुरुत्तराद्धं मक रायार्वानामेकतमस्थे परेश्चन्दरा- 
दिभिर्बलिभिद्चं गो द्विस्वभावराशिगतैः कोशवेष्ठितवेकजरायुवेष्टितौ यमलौ 


द्वितीय कल्लोलः २९१ 


जायेते । चन्द्रे सेज्ये सगुरौ श्नन्यराशिस्थे सति न जारजः । वाथवा चन्द्रो इज्यवर्गे 
गुरोःषड्वगं सति न जारजः किन्तु निजा ङ्गज एवेत्यर्थः 11४11 

सूयं तियंग्‌राशि पर हो भ्र्थात्‌ मेष, वृष, सिह, घन का उत्तराद्धः श्रौर मकरका 
श्रादि इनमें से किसी राशि षर हो श्रौर श्रन्थ ग्रह (चन्द्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र श्रौर शनि) 
द्विस्वभाव राशि (मिथुन, कन्या, घन श्रौर मीन) परदहोतो नाल से लपटे हृएु दो बालक 
करा जन्म कहना । गरुरु के साथ चन्द्रमा श्रन्य राञ्चिकाटहो, अथवा चन्द्रमा गुरुके षड्वगंमें 
हो तो संतान दूसरे से उत्पन्न हुश्रा न कलना किन्तु श्रपने पति से उत्पन्न हृश्रा कहना ।1४।॥1 


अथ जारजातज्नानमाह्‌- 
अद्खः चेष्दुः दयं चेन्दुः साकं वेज्यो न वीक्षते । 
वेन्ढकौ सखलौ पद्येद्टा न चेज्जारजोऽद्धःजः ।\५।। 
इज्यो गुरः, अर्ध लग्नं, चेन्दुः चन्द्रः वाथवा द्वयं लग्नं चन्द्रः च एकस्थं 
पृथक्‌स्थं वथवेन्दु साक ससूर्य चेद्‌ यदिन वोक्षते न परयति तदा जारजातः । 
वाथवेन्रकौं चन्द्रसुयौ सखलौ शनिकूजयुक्तं एकराशिस्थौ स्याताम्‌, श्रथ चेदुगुरनै- 
पर्येत्‌ ततः सोऽपि । वाथवा गुरुङ्चन्द्राकौ सशुमौ पश्येद्‌ भ्र्थान्तरात्‌ पूरवोक्तियोगानरू 
पश्येत्‌ तदा स्वाद्धजः ।\५।। 
बृहस्पति लग्न को या चद्रमा को, श्रथवा लग्न प्रौर चद्रमा दोनों को, श्रथवा सूयं 
के साथ रहा हृश्रा चद्रनाको देखतानहोतो बालक जार पुरुष से उत्पन्न श्रा कहना । 
अ्रथवा एक राशशिमें रहे हए सूयं श्रौर चद्रमा के साथ ानिया मंगल दहो भ्रौर उनको गुरु 
देता नहोतो भी जार पुरुष से उत्पन्न हृभ्रा कहना । तथा सूयं रौर चद्रमा श्युभ ग्रहयेके 
साथहों रौर बृहस्पति देखता हो तो ्रपने पति से उत्पन्न श्रा कहना ॥५॥ 
श्रथ नौकागतजन्मद्वयं जलगतजन्मज्ञानंमाह -- 
पूर्णेन्दौ स्वगृहेऽद्खः ज्ञे तूर्ये जीवे तरीं गतः 1 
वाप्यद्धऽस्ते विधौ नौस्थो वात्र खेऽम्बुन्यथा जले ।६।॥ 
पूर्णेन्दौ चन्द्र स्वगृहे ककंस्थे सति, ज्ञे बुघेऽद्खं लग्नस्थे च जीवे गुरौ तुय 
चतुर्थे सति तरीगतो बेडामध्यगतो भवेदित्यर्थः । वाथवाप्येऽद्घः जललग्ने मकर- 
पाइचात्याद्ध' ककंमीनजलराशीनामेकतमे लग्ने, विघौ चन्द्रेऽस्ते सप्तमस्थे सति 
नौस्थो बेडामच्ये । वाथवा चन्द्र जलरषशौ च खे दशमस्थे विधौ चन्द्र जलराशा- 
चम्बुनि चतुर्थस्थे सति जले जलपाश्वं जात इति ।1६।। 


पूणंचंद्रमा ककं रादिमेंहो, बुध लम्नमेंहो भ्रौर गुरू चौथे स्थान मेंरहाहोरेसा 
लग्नवाले बालक का जन्म नाव में हुश्रा कहन । श्रवा जलचर (मकर का उत्तराद्ध, ककं 
श्रीर मीन) रािकालग्नहोश्रौर चद्रमा सातवें स्थानमेंरहाहोतो नाव में जन्म कहना ५ 
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तथा च!द्रमा जलचर राहि का होकर दरवें वा चौ स्थान मेंरहाहो तोजलके पास 
जन्म कहना ॥६।} 
श्रय जलस्थितयोगद्रयं गुप्तिजन्म चाह-- 
अगप्याङ्ख वाप्यम्भस्थोऽब्ज-स्तत्तद्गो वेक्षतेऽम्भसि । 
लग्ने चन्द्रो व्यये मन्दे पापेक्ष्ये गुप्तिमन्दिरे ॥७।। 
श्रथाप्याङ्खं जललग्ने यत्र तत्रान्जश्चन्द्रौ वाप्यंभस्थो जलराशिस्थो यदि 
तदाम्भसि जलपा्वे जातः । वाथवा तक्तदगो जल राशिस्थस्तज्जललग्नमीक्षते 
ततोऽम्भसि जलपाश्वें जन्मास्ति। अथ चग्द्रो लग्ने सति मन्दे शनौ व्यये द्वादशे 
पापेक्ष्ये रविकरुजटृष्टे गुप्तिगृहे कारागृहे जन्मास्ति 1\७।। 
जलचर राशिकालग्न होश्रौर किसी भीस्थानमें रहा हृश्रा चद्रमा मी जलचर 
राशिकाहोतो जल के पास जन्म कहना १। एवं जलचर राशि का लग्न हो उसको 
जलचर रादिका चंद्रमा देलताहोतोभी जलके समीप जन्म कहना २॥ लग्नमें चंद्रमा 
होश्रौर बारहवेंस्थान मेंरहा इश्रा शनि को पाप ग्रह देखते हों तो नेलखाना में जन्म 
कहना ॥७।} 
श्रथ विवरक्रीडागरृहदेवगरृहरजोभरमिगतजन्मज्ञानमाह-- 
कर्कालिलग्नगे मन्दे चन्द्रक्षये विवराभध्नितः ॥ 
ज्ञारकन्द्रीक्षयेऽम्बुमे वाकौ क्रोडाचेत्यरजोभुवि ॥1८।। 
मन्दे शनौ कर्कालिलग्नगे ककंवृदिचिकयोरेकतमलग्नस्थे चन्द्रक्षये चन्द्रहष्टे 
सत्ति विवराश्रितो विवरमध्ये प्रसवः क्रमेण वाच्यः। तद्यथा--शनौ जलराशौ 
लग्नस्थे बुधदृष्टे कीडागृहे रतिगृहे जातः । श्रथ लग्नगे शनौ रविृष्टे चैत्यगृहे 
जातः । एवं शनाविन्दुदृष्टे रजोभुवि बालुकाभूमौ ।1८॥। 
ककं या वृदिचक राश्चिका रानि लग्न में रहा हो, उसको चंद्रमा देखतादहो तो गुफा 
आदिमे जन्म कहना) जलचर राशि का शनि लग्नमें रहाहो, उसको बुव देखतादहोतो 
क्रीडा चर मे, सूयं देखता हो तो चैत्यालयमें श्रौर चंद्रमा देखताहोतो भिद परी 
जन्म कहना ॥॥८॥॥ 
श्रथ जन्मस्थानान्तरमाह- 
` पुलमग्नगं यमं पडयेदर्कादिङचेत्य गोकुले । 
वरे स्मशाने हिल्पीय-गृहे वद्भिगृहे वरे ।१६।। 
अरकादिग्रहः पु लग्नगं नरराशिगतं मिथुनतुलाघनुःपूर्वाद्धं कुम्मानामेकतमस्य 
शनि पश्येत्तदा क्रमेण जन्माह । तद्यथा -पु राशिस्थं शनि रवियेदि पयेत्‌ तनौ, 
तदा देवगृहे नरेन्द्रयृहे गोकुले वाजात: । एवं चन्द्रो यदि पश्येत्तदा वरे प्रदेशे 
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रम्यस्थले जातः । एवंविधं शनि भौमो यदि पञ्येत्तदा स्मशाने, एवं बुधो यदि 
पद्येत्तदा शिल्पीयगृहे चैत्यपुस्तककरवद्धं कि प्रभृतीनां गृहे, एवं गुरुः पच्येत्तदा 
वद्िगृहे रन्वनादिहोत्रादिगृहे, एवं शनि शुक्रो यदि पश्यति तदा वरे शुभस्थाने 
जन्माभूतु । "पश्यत्य कि चू राशिस्थं सूर्यादौ चैत्यगोकुले' एवं पाठोऽप्यस्ति € 1 

नरराशि (मिथन, तुला, धन कापूर्वंभाग श्रौरकुभ)केलग्न मेरे हुए शनिको 
रवि देखता हो तो देवालय, राजगृह या गोकुल मे जन्म कहना । चन्द्रमा देखता होतो 
श्रोष्ठ स्थान में, मंगल देखता होतो श्मशान में, बुध देखता होतो शिल्पी के घर, गुरु 
देखता हो तो भ्रग्नि घरमे श्रौर शुक्र देखता दहो तो श्रच्छे सुन्दर घर में जन्म कहना ॥६॥ 
श्रथ पिन्रणरह मानग्रहगत जन्माह-- 

पित्रुमातुगृहेऽर्काक्यो-बक्लिष्ठे चेन्दुशुक्रयोः । 
ऋमाज्जातः शुभैर्नचिं-नंदौकूपह्दादिषु ॥१०।। 

अककि्यो रविशन्यो मंध्यादेकतमे बलिष्ठे बलवति पितृगृहे पित्ुकापितृष्वसू- 
प्रभृतीनां गृहे । वाथवा इन्दुशुक्रयोरेकतमे बलिष्ठे मातृष्वसुमातुलादिगृहे जातः 
क्रमात्कथनीयः । शुभग्रहै्ेहवचनात्‌ त्रिभिश्चतुभिर्वा नीचैर्नीचराशिस्थैनदीकरूप- 
हदपा्वे जन्माभूत्‌ ।।१०।। 

कुडलौमें रवि या शनि बलवान्‌ होतो पिताके घरया पिताके भाईश्रादिके 
घर या पिता की बहन के घर जन्म कहना । यदि चन्द्रमा या शुक्र बलवान्‌ होतो मासो 
यामामाके घर जन्म कहना । तीन या चार श्युभ ग्रह नीच राशिकेहोंतो नदी कुश्नांया 
तलाब श्रादि के पास जन्म कहना ॥१०। 
अरधान्धकारजन्माह- 

सुखेऽन्जे चाकिभांले वाकक्ष्यि साकौतु वा इषे। 
कक वाथ तदन्त्यांहे वाककर्ष्टे तमस्यपि ।।११॥1 

अन्जञे चन्द्र सुखे चतुर्थस्थाने सति, वाथवा चन्द्रो आकिभांडे ्राक्रिः 
शनिरस्य यदुभं राशिर्मकरकुम्भौ तयोरेकतमांशस्थे यत्र॒ तत्र राशौ, वाथवाकीक्षयि 
शनि दृष्ट चन्द्र, त्वथवा साकौ शनियुक्ते चन्द्रो , ्रथवा चन्द्रो ऋषे मौनगते ककंस्थे, 
वा तदन्त्यांशे, श्रथ शब्दान्मीनककंयोरेकतमस्य । श्रन्त्यस्थेन नवमांशस्थे चन्द्र 
सति परमष्टसु योगेषु चन्द्रो ऽकरिष्टे रविरणाप्यदृष्टे सति तमस्यन्धकारे जन्म । 
श्रपि शब्दाद्‌ रविदृष्टे सप्रकाशे जन्माभूत्‌ ।।११।। 

लग्न में चौथे स्थानम चद्रमा हो १, श्रथवा चंद्रमा मकर श्रथवा कभ के नवमांश 
मे हो २, श्रथवा शनि चंद्रमाको देखता हो ३, भ्रथवा शनि के साथ चंद्रमा रहाहो ४, 
श्रथवा चंद्रमा ककं यां मीन राथिकादहो ५, श्रथवा ककं या मीन के श्रन्तिमि नवर्मा्में 
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चन्द्रमा हो ६, अथवा चन्द्रा को सूरं देखता न हो ७, इन सात योगों मसे कोईयोगदहो 
तो बालक का जन्म प्रधकार में कहना । परन्तु उक्त योगों मंसे कोई योग रहने पर मी 
यदि चन्द्रमा को सूयं देखता हो तो प्रकाञ्च में जन्म कहना ॥११॥ 
श्रथ योगान्तरमाह-- 
लग्नेन्दर एकगेह ष्टौ सजने विजनेऽहशौ 1 
नोचेऽद्धगेऽम्बुगे चेन्दौ नीचेस्त्यादयस्तु मुगतः १1 १२।। 
ग्रहैरेकगेरेकस्थानगतं बंहुवचनात्‌ त्रिचतुः प्रभृतिभिर्लभ्नन्दू यदि ष्टौ तदा 
सजने जनाकुले स्थाने जन्म । वाथवेन्दौ चन्द्रऽद्खगे लग्नगे नीचे वृषचिकस्थेवा 
सति, वाथवा सिहलग्ने सति नोचे वृिचिकस्थे वा सति, भ्रम्बुगे चतुर्थस्थे चन्द्र 
भरूगतौ भूमिगतः प्रसवः । श्रथवा नीचैश्रहैस्त्याचैस्त्रिप्रभृतिभिभरंमिसुप्ताया 
जातः ।। १२।। 
एक स्थानमें तीन चार ग्रह रहो, ये यदि लग्न श्रोर चंद्रमा कोदेखते होतो 
मनुष्यवाले स्थान में जन्म कहना श्रौर लग्न श्रौर चंद्रमा कोदेखतेनहोंतो निजंन स्थान 
भें जन्म कहना । श्रथवा चंद्रमा लग्नमेंया बृदिचक राशिमेंहो, श्रथवा सिह लग्नमेंहो, 
श्रथवा बृदिचक राशि का चंद्रमा चौथे स्थानमेंहोतो भूमि पर जन्म कहना । श्रथवा तीन 
या श्रधिक ग्रह नीच राशिकेहोंतो भूमि पर जन्म कहना ॥१२॥ 


श्रथोद्योतसंभवे प्रसवस्थानप्रदेशजानमाह--- 
आरेश्येऽके बले दीपः कृतस्तार्गोऽबलेः परं: 1 
स्थानेऽद्धांशसमे स स्याच्चरे मार्गे स्थिरे गृहे ॥१३।1 
अर्को प्रारेश्षये कुजटृष्टे बले बलिष्ठे सत्ति दीपः कृतः कथ्यः । परमपरे 
रविक्रुजरहिते रबलेनिबेलैः कृत्वा किविशिष्टस्तार्णैः तुणानामयं तारणः, तुखानि 
प्रज्वाल्य दीपः कृतः इत्यर्थः । स प्रसवः क्वस्थानेऽङ्खांशसमे स्यात्‌ ? परं पूर्वोक्त 
योगाभावे सति श्रङ्ख च अंशङ्च भ्रङ्गाशौ तयो्मव्याद्‌ यस्य रारि्बेली तस्य राशेः 
प्राणी यत्र सञ्चरति, तस्य समे सदे स्थाने असवोऽभूत्‌ । यदि स चरस्थिर 
द्विस्वभावानां राशिस्वांशगतो भवेत्‌ तदा स्वमन्दिरे । चरे चरलग्ने चरांडे गृहा- 
च्चलितस्य मार्गे जन्म । स्थिरलग्ने स्थिरांगे वा गृहे जातः । भ्र्थान्तराच्चरलग्नं 
चरांशो वा तस्य लग्नांशस्य राशिरूपो यः प्राणौ सयत्र सञ्चरति तत्र जन्म 
वेद्यम्‌ ।। १३॥। 
वलवानु सूयं को मंगल देखता हो तो जन्म समय दीपक था । परन्तु अन्य निकल ग्रह 


बलवान्‌ सूयं को देखते हों तो तृण श्रादि का दीपक था । लग्न का नवमांश यदि चर राशि 
काहोतो रास्तेमें जन्म, स्थिर राक्षिकाटोतो श्रपने घरमे ओर द्विस्वभाव राश्िका 
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हो तो श्रन्य स्थान मे जन्म कहना । जहां लग्न के नवर्माद्य कौ राधि के सदश प्राणी ४ 
विचरते हों एेसे स्थान में जन्म कहना ।।१३॥ 


श्रथ प्रसवकालद्युभाद्युभज्ञानमाह--- 
ज्ीषेपृष्ठोभयाद्खोऽस्य हीषेषादकरेः क्रमात्‌ । 
भ्रसवः सुखनिष्टेक्ष्ये पापहष्टे तु कष्टतः ॥\१४।॥ 
भ्रस्य जातस्य करमाच्छीरषपृष्ठोभयाङ्खो शीषपादकरंः प्रसवो वाच्यः ॥ 
तद्यथा--शीर्षाद्धि शीर्षोदयलग्ने सिहकन्यातुलावृरिचककूः भमिथूनानाभमेकतमे लग्ने 
शिरसा प्रसवः । उत्तानोदरायां गभिण्यां गर्भेमोक्ष इत्यथः । रथ पृष्ठाङ्ख 
पृष्ठोदयलग्ने मेषवृषककंचन्विमकररणामेकतमे लग्ने श्रघोमुखायां पृष्ठं दशयन्त्यां 
पादाभ्यां जातः । अ्रथोभयाङ्ग मीनलग्ने कराभ्यां हस्ताभ्यां जन्माभूत्‌ । यत्रतत्र 
लग्ने इष्टेक््ये शुभे दृष्टे सुखं सुखेन प्रसवः । तु पुनः पापदृष्टे लग्ने कष्टतोऽभूत्‌ । 
प्रश्नकाले तु ईहशः प्रसवो भविष्यतीति वाच्यम्‌ । अन्यशास्त्राद्‌ लग्नाधिपोऽ 
शाधिपो वा लग्नस्य कोऽपि वा ग्रहो वक्री भवति तदा वैपरीत्येन सवलेश प्रसवः 
स्यात्‌ ।। १४।। 
सिह, कन्या, तुला, बदिचक, कुभ श्रोर भिथरुन इन शीर्षोदय राशियों मंसे कोई एक 
राधिका लग्न हो तो बालक का जन्म मस्तक से होना कहना । तथा मेष, वृष, ककं, धनुः 
श्रौर मकर प्रष्टोदयरादि का कोई एक लग्नहोतो बालक का जन्म पैरसे होना कहना । 
एवं उभयोदय मीन राशिकालम्नहोतो हाथसे जन्म कहना । लग्न को शुभग्रह देखते 
हों तो सुखपूर्वंक प्रसव श्रोर पापग्रह देखते हों तो कष्टपूवंक जन्म कना । अन्य प्रथमे 
कटा दै कि-लग्नकास्वामौ या लम्नके नवांश कास्वामौ यालमग्नमें रहाहृश्रा को्ईभी 
ग्रह वक्रीहोतो कष्ट से जन्म कहना ॥१४॥ 


अरय सूतिकागरहनानमाह-- 

जीणं जीर्णं नवं दग्धं विचित्रं हढपुत्तमम्‌ । 

अक्छिष्ठे यमतो गेहं प्रतिवेहयोपगेस्तथा ।॥११५।। 

सर्वे ग्रहे व्योमगे बलिष्ठे यमतः शनितः क्रमेण गेहं कथ्यम्‌ । तद्यथा-बलिष्ठे 

यमे शनौ जीर्णं पुराणकाष्ठसुसंस्कृतं भ्रूयः कारितं । रवौ बलिष्ठे सति गृहं जीर्णं 
श्रसारकाष्ठाढचचः दारुबहुलं च । एवं चन्द्रो शुक्लपाक्षिके नवं नूतनं लिप्तं च । 
एवं कुजे दग्धं ज्वलितं । बुधे बहुशिल्पीयं बहुसुत्रधारकृतं । जीवे इटं निविडं 
चिरन्तनम्‌ । शुके उत्तमं श्रेष्ठं चित्रयुक्तं च गेहं कथनीयम्‌ । येन ग्रहेण गृह॒स्वरूप- 
मुक्तम्‌, तस्योपगमे पादवेस्थे गृहे गृहस्याग्रतः पश्चाद्‌ वा गते यमतः जीर्णं 
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जीर्णे्यादिना प्रतिवेश्म कथनीयम्‌ । अन्यशास्त्रागनस्थे वा चतुर्थेस्थे वा ग्रहे 
पू्वोक्तिभ्रकारेर गृहं कथ्यम्‌ । घ्रथ गुरौ ककंस्थे परमोच्चांशश्रष्टे दशमगते 
द्विभरूमिकम्‌ । उच्चभागेभ्योऽर्वाक्स्थिते तरिशष्लं उच्चभागस्थं चतुश्र भिकयृहम्‌ । 
श्रथ गुरौ धनुषि सबले दशमस्थे त्रिणालम्‌ । श्रथ मिथुनकन्यानामेकतमे दशमस्थे 
गुरौ द्विशालम्‌ । भ्रत्र जन्मसमुद्र गुरुतः सविशेषं गृहस्वरूपं नोक्तम्‌, यतः स्वयंकृत 
जन्मघ्रकाशमध्ये कृतमस्ति । तद्यथा -“गुरावुच्चे च खे दचादिभूमिकं गरहमीयैते । 
बलिन्यस्ते त्रिशालं तु द्विशालं यमले चमे" येन ग्रहेण बगृहनिद्‌शः कृतः । ततो 
द्वादशं गृहस्य पश्चिमं स्थानं ततो द्वितीयं गृहांगणं ज्ञेयम्‌ । तत्रस्थेन ्रहेर तत्रस्थ- 
मभिज्ञानं कथ्यम्‌ । तद्यथा-तत्रगते सूर्ये निम्बपिप्पलवटादयोऽन्तः साराः परुषा 
दर्गोद्धवाश्च । चन्द्रो कूपवापीवाटिकादिजलहरणस्थानं क्षीरफलयुतो वृक्षो वा, 
भौमे शमी बबूल बदरो वाउलो प्रभरृतिकण्टकवृक्नाः । बवे उत्करवती पृञ्जस्थानं 
निष्फला वृक्षाः । गुरौ देवगृह सफलो वृक्षः । शुक्रं चन्द्रवज्जलस्थानं पुष्पफलयूतो 
वृक्षो वा। एवं शनौ राहौ च गर्ताः । तेन प्रेण स्वमिदं पुस्त्रीनामकं कथ्यम्‌ । 
तेन नीचस्थेन शच्चुक्ूरराशिस्थेन शुष्कं भग्नं कुरुपं पूर्वोक्त वाच्यम्‌ । शुभे शुभटष्टे 
स्वक्ष उच्चे परमोच्चे उदिते पृष्ठं श्रेष्ठमभग्नं वाच्यम्‌ 1 एतदभिज्ञानादिकं 
स्वरकौय जन्मप्रकाशादानीय व्याख्यातम्‌ ।। १५।। 


दशर्वे स्थानमें जो बलवान प्रह हो उसके ्रनुसार गृहस्थिति कहन 1 ज॑से-बलवान 
शनि.हो तो जीरं लकड के घरमे, रवि बलवान होतो जीरं घर में, चन्द्रमा बलवान दहो 
तो नवीन घरमे, मंगल बलवानदहोतो जने हुए घरमे, ब्रुधहोतो चिच्रविचित्र घरमे, 
गुरुहो तो मजन्रूत घर में श्रौर शक्र बलवान हो तो उत्तम घर में जन्म कहना) श्रपना जन्म 
प्रकाश ग्रथ में कटा दै करि--उपरोक्त फल कोई बलवान ब्रह लग्नमें या चतुथं स्थानमेंरहा 
हो तो जानना, गुरु ककं राशिमें हो परन्तु उच्च श्रश्लकान दहो श्रौर दशवे स्थानमेंर्हाहो 
तोदो मजला मकान, उच्चांश के पूर्वाद्धमेंदहो तो तीन मंजला वाला श्रौरपरम उच्च काहो 
तो प्रसुति मकान चार मजलावाला कहना । धनरालि का गुरु बलवान होकर दशवं स्थान 
मेरहाहो तो जन्म स्थान तीन शाला वाला था । भिश्ुून या कन्था का गुरू यदि दशम स्थान 
मेंर्हाहोतोदो शालावाला मकान कहना । जिस प्रहसे वर का निर्माण किया हो उसके 
बारहवें स्थान से पदचिम भाग श्रौर दूसरे स्थान सेर का श्रंगन जानना । इसमें यदि 
बलवान सूर्यं हो तो उस स्थान पर निब, पिप्पल, वड ्रादिके क्क्ष । चद्रमाहोतो कुत्रा, 
बावड्ो बगीचा आदि जलक्थान या दूववाे फली वृक्ष कहना । मंगलदहोतो चमौ बकुल 
श्नौर बोर श्रादि काटेवाले वृक्ष कहना । बुवहो तो विना फलके वृक्ष कटना। गुरुहोतो 
देवघर या फलवाले चक्ष कहना । शुक्र हो तो श्रच्छे जलवाला स्थान तथा पृष्प श्रौर फलवाला 
स्थान कहना । शनि या राहु दहो तो वह स्थान खड्कवाला कहना । उपरोक्त ग्रह यदि नीच 
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राक्शिकेयाशन्रुराशिकेक्ररराशिकेहोंतो सूखा हृश्रा, फटाहृभ्रा या कुरूप वृक्ष कटना। 
किन्तु शुभग्रह देखते हों, अपनी राशिकेहोंया उच्चकेया परमोच्चके होंतो श्रेष्ठ वक्ष 
कहना । इस प्रकार का ज्ञान यह अर थकर्ता के बनाये हुए जन्मप्रकाश ग्रथ में केर ।॥१५। 


श्रथ गरृहद्वारदौपस्यानयोज्ञानम।ह -- 
द्वारं केन्द्रस्थदिक्‌पाद्राङ्धमाद्‌ वा दादजांज्ञमात्‌ ॥ 
यदिकिपसाकंभाद्‌ दीपङ्चलादिङ्वरभादिकात्‌ ।\१६।। 

द्वारं केन्द्रस्थदिक्पाद्राच्यं, लग्नं गृहं सप्तमं वारं, तत्र यो ग्रहो दिक्पतिः 
सबलस्तस्य य। दिक्‌ तदभिमुखं द्वारम्‌ । श्रथ केन्द्रस्था केन्द्रगता ये ग्रहा बलिनोऽपि 
तेषां मध्ये यो बलवान्‌ स दिक्पो यां दिशं पातीति यदिक्पः तन्नाथस्तस्मात्‌ तस्या 
दिशः सम्मुखः सुतिकागृहद्रारमित्यर्थः । सूर्यशुक्रकुज राहुशनिचन्दरवुघगुरवः पूर्वादि- 
दिशां क्रमेणा स्वामिन उक्ताः । अथवा पूवदक्षिणपश्चिमोत्तरदिशां नाथा--बुघगुरु 
कुजाकौँ शनिः शशिशुक्रो क्रमेण ज्ञेयौ । केन्द्रस्थग्रहाभावे सति वाथवांगभात्‌ 
लग्नराशित. । लग्नराशर्या दिक्‌ तस्या श्रभिमुखं दारं कथनीयम्‌ । यथा--मेषसिह 
धनुलैग्नानां मध्यादेकतमे लग्ने पूर्वाभिमुखं द्वारम्‌ । वृषकन्यामकराणाभेकलतमे 
लग्ने दक्षिणस्या; भिथुनतुलाकुम्भानामेकतमे लग्ने पश्चिमायाः, ककंवृश्चिक- 
मीनानामेकतमे लग्ने उत्तरस्याः सम्मृखं द्वारं तत्र लग्ने बले सति । वाथवा 
द्वादशांशभ।वलम्ने यो द्वादशांशस्तस्य यदधः राशिस्तस्य या दिक्‌ तदभिमृखं द्वारं 
पूववत्‌ । शास्त्रान्तराद्‌ मेषतुलावृष्चिककुम्भानामन्यतमे लग्नेऽदे वा सति पूरवेस्याः 
संमुखम्‌ । धनुर्मीनमिथुनकन्यानामन्यतमे लग्नेऽे वा उत्तराभिमुखं वृषलग्ने 
वृषांशे वा पश्चिमस्याः, सिहमकरयोलंग्नेऽशे च दक्षिणस्याः संमुखम्‌ । श्रय 
यद्दिक्पो या दिशं पातीति यदुदिक्पो यस्या दिशः पतिः साकंमं श्रकंर सह वत्तेते 
यद्ध राशिस्तस्माद्‌ दीपः। किं विशिष्टश्चलादिः क्रि विशिष्टाच्चरमादिकाद्‌ 
वाच्यः। तद्यथा--यत्र राशौ रविः स यस्या ्रधिपतिस्तस्य या दिक्‌ तस्यां दिशि 
दीपः । राशिः पू्वेवत्‌ । तद्यथा-मेषषिहघनुषां राशौ गतेऽकं पूर्वस्यां दीपः, 
इत्थमेव शेषदिन्षु ज्ञेयम्‌ । अरय शास्त्रान्तराद्‌ मेषवृषस्थे वाकं पूर्वस्यां दीपो, 
मिथुनस्थेऽकं आआग्नेयकोशणे, ककंशिहस्थेऽक दक्षिणस्यां, कन्यायां न्तौ, तुला- 
वृश्चिकस्य पश्चि मायां धनु्ेते वायव्ये, मकरकु मस्थे उत्तरस्यां, मीनस्थे ईशान 
कोणै दीपोऽभुदिति कथनीयम्‌ । यत्र राशौ दोपः स यदि चरस्तदा हस्तधृतोऽभूत्‌ । 
स यदि स्थिरस्तदैकके ्रालके दोपिकायां वा भवेत्‌ । स यदि द्िस्वभावराशिस्तदा०- 
चालितः प्रतिष्ठितोऽवनंवितो दीपः कथ्यः ।।१६।। 


रत जन्मसमुद्रः 


कैन्द्रमें रहे हए रदो मेंसेजो ग्रह बलवान्‌ हो, वह दिशा का श्रचिपत्ति जानना । 
यह जिस दिश्ला का पति हो उस दिशामें सुत्िका के घर काद्वार कहना । सूर्यं शुक्र मंगल 
राह शनि चंद्रमा बुध ञओ्रौर गुरुयेक्रमसे पूर्वादिदिशा के अ्रधिपत्तिरहैँ। श्रथवा पूवंदिशाका 
बुघ ग्रौर गुरु, दक्षिणा का मंभल श्रौर रवि, पदिवम का मकर शनि श्रौर उत्तर का शुक्र श्रौर 
चंद्रमास्वामोदहैँ। केन्द्रमे यदि कोरईब्रहनदहोतोलग्न कौ राशिकी दिश्लासे सुतिकाके 
धरकेद्भार का निणंय करना जेसे लग्न यदि मेष किह याधनराशिकादहोतोपूर्वाभिमुल, 
वरृष कन्याया मकरक्ाहोतो दक्षिणामिग्रुख, मिथुनतुलायाकुमका होतो परचिमाभि- 
मख श्रौर ककं वृदिचक या मीन राशिकादहो तो उत्तरामिगुख द्वार कहना । श्रथवा लग्न के 
द्वादशांश की राशि की दिशामेंद्वार कहना । भ्नन्य शास्व्रोमें कठाहै किमेष तुला बदिचक 
याकुम्भका द्वादशंशहोतो पूर्वाभिमख चन मीन मिथुन याकन्याका द्वादशांशदहोतो 
उत्तरग्रुख, वृष लग्न हो या वृष का द्वाद्शांश होतो परिचमगरुख रौर सिह यामकरका 
द्वादशांशदहो तो दक्षिणा द्वार कहना ) सूयं जिस राशिपर हो उसी राशि की दिशामें दीपक 
कहना 1 श्रन्य शास्त्रम कहा है कि मेषया वृषका सूयंहोतो पूवं दिश्ामे, मिथुन का 
सूयंहोतो श्रग्निकोणमे, ककंया सिहकासूरयंहोतो दक्षिणमें, कन्याकासूर्यं होतो 
नैक्छत्य मे, तुला या वुदिचक कासूयंहो तो परचिममें, घन कासू्थंहो तो वायव्य कोर में, 
मकरयाकुम्भकासूयंहोतो उत्तरम प्रौर मीनकासूयंहोतो ईशान कोणा में दीपक 
कहना । सूं यदि चर राशिका होतो किसके हाथ में दीपक कहना 1 स्थिर राश्िका 
होतो किसी स्थान पर स्थिर रखा हृश्रा कहना म्रौर द्विस्वभाव रा्चिकाटोंतो चलायमान 
धारणा किया हृच्रा दौपक कहना ॥१६।। 
श्रथ दीपरवत्तितंलास्तित्वयोज्ञनिमाह-- 

लग्नादि मध्यान्ते दग्धाद्भुवर्णां व्तिकाऽध्वना । 
सम्पुर्णादौ तु राश्यादौ चन्द्र तेलमरुतादिकः ।\१७1। 

दीपस्य वत्तिका वत्तिरध्वना मार्गेण लग्नादिमध्यान्त्ये सति दग्धा कथ्या । 
तद्यथा--जन्मकाले लग्नादौ लग्नस्यादौ धुरि मुखे दग्धाऽल्पदग्धेत्यर्थः । लग्नस्य 
मध्येऽद्धं दग्धा, लग्नस्यान्तेऽवसाने सवँदग्धावत्तिः । सा कोटशीवत्तिः ? श्रङ्खवर्णा 
श्रङ्ग' लग्नं तस्य वर्णो यस्याः सांगवर्णा । तद्यथा--रक्तश्वेत हरि त्तास्र धूख्रपाण्डुर 
विचित्रभाः, कृष्णसूवर्णपोतधूख्रपिगा वर्णा श्रजादितः । इत्थं राशिव्णं उक्तः। स 
दीपस्तेलभरृतादिकोऽध्वना मार्गेण कथ्यः) चन्द्रो पूर्णदौ पूर्णतंलभृतो दीपः। 
स्रादितः श्रादि शब्दान्मध्यपूर्णेऽद्धं भृतः । क्षीणे चन्द्रो ऽल्पतैलः । यदैवं व्याख्यातं, 
ततो यद्यमावास्यायां जन्मान्धकारे स्यात्‌ तन्न वटते । ` यतोऽयुक्तमिदमतव्रथे 
समाघानमववायेताम्‌ । तु पुनश्चन्द्र राश्यादौ सति तेल्रृतादिकः कल्प्पः । 
तद्यथा--यत्र तत्र राशौ चन्द्रो राश्यादिस्थे तैलपूर्णो दीपः, राशिमव्येऽदढपू्णैः, 
राशिग्रान्त्ये क्षीणएतैलो दीपो वाच्यः ॥। १७।। 
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जन्मलग्न के जितने अंश व्ययतीत हौ गये हयँ उत्तनौ वत्ती जल गई कहना । श्र्थात्‌ 
लग्न कीश्रादि में वत्ती का मुख, मघ्य मागमे श्राघी ओ्नौर लग्न के श्रन्तिमि भागदहोतो पूणं 
वत्ती जली हई कहना । लग्न कौ राशि के वरं सदश बत्ती का रंग कटना । लाल १, सकफेद २. 
हरा ३. तबे के सदृश ४, घुञ्राके सदश ५, पांद्वणं ६. श्रनेक प्रकार का वरं ७, कालात, 
सुवं €, पीला १०. घुश्रा ११ ओर पीत १२।ये मेष श्रादि बारह राकियोंके वरं हैँ। 
पूरणं चन्द्रमा होतो दीपक में पूं तेल कहना । मध्य चरम होतो श्राधातेलग्रनौर क्षीण 
चंद्रमादहोतोश्रल्प तल कहना । यह योग कष्पक्ष में श्रमावास्या श्रादि में नहीं बन सकता, 
जिसे चंद्रमा जिस राशिके हो उसके बीते हए अंशो के श्रनुसार तेल कहना । चंद्रमा यदि 
राशिकीश्रादिमेहोतो पूणं तल, मध्पमेंदयेतो्राधाश्रौर अतम होते थोड़ा तैल 
कहना ।॥१७॥ 
श्रथ भ्रुतिकासंर्या स्वलूपादिज्ञानमाह-- 

यावन्त; श शिलग्नान्त-ग्रंहास्तत्संख्यसूत्तिकाः ॥ 
मध्येऽद्धः मध्यगा बाह्य बाह्यास्तत्समलक्षणाः ।\ १८॥1 

ग्रहा यावन्तो यावत्संख्या शशिलग्नान्तः शशिलग्नयोरन्त्मध्ये भवन्ति, 
त्त्संख्या सूतिकास्तेषां संख्यया संख्या यासां तावत्संख्या सूतिका: समीपस्थाः 
स्त्रियो वाच्याः । द्वितिचितुःपञ्चषष्ठसप्तमराशयो लग्नस्यानुदित्ता भावाः, 
एतेऽहश्यं नाम मध्यवामाद्ध' दक्षिरांगं नाम चोत्तरसंज्ञं च द्वितीयं नाम । तत्रस्थै- 
मध्याद्रं स्थितैरमध्यगा गृहमध्यगा वाच्याः । श्रब्टमवर्मकर्मलाभव्यया लग्नस्योदिता 
भागा एते हश्या हश्यं नाम वामदक्षिरसंज्ञा च । लग्नस्य वामांगं नामाद्धः बाह्य 
तत्रस्थेर्वाह्ये ऽद्ध' स्थितेर्बाह्याः गुविण्या वामभागगता कथ्या: । ये लग्नस्यामुदित- 
भावास्ते सप्तमराशेरुदितभावाः । तथा ये लग्नस्योदितभागास्ते सप्तमराशेरनुदित 
भावा ज्ञेयाः । कि विशिष्टास्तास्तत्सम लक्षणास्तेषां ग्रहाणां समानि लक्षणानि 
यासां ता जातिरूपवयोव्णेधातु लक्षणाभरणानि, तासां तेभ्यो ग्रहेभ्यो वाच्यानी- 
त्यर्थः । अरय लग्नात्‌ षष्ठं यावन्मघ्यमद्धंम्‌ । सप्तमाद्‌ व्ययं यावद्‌ बाह्यमद्ध 
जेयम्‌ । ऋूरर्तव्राद्धं स्थितेविरूपा मलिना निर्लक्षणा रोद्राऽभाग्याः । शुभैः सुरूपा 
गौराः साभरणा धार्मिका वाच्याः ।1१८।। 

चंद्रमा श्रौर लग्न के मध्य में जितने ग्रह हो, उतनी संख्या तुल्य सुतिका स्त्रिये कहना 1 
लग्न से सातवां स्थान तक जितनी ग्रह संख्या हो उतनी स्त्रियां भीतरथी। श्रौरश्राठसे 
बारहवां स्थान तक्र जितने ग्रह हों उतनी स्त्रियां बाहर थं एसा कहना । अ्रथवा दाहिनी 
तथावांयी रोर थी सा करना । उनका जाति रूप वयः वरं श्रादि ग्रहोंके ्रनुसार कटि । 
यदि पाप ग्रहहो तो वेडोल (कुरूप) मलिन कूलक्षणी क्रोधी म्रोर श्रभागिनौ कहना । यदि 
शुभ ग्रहदोतो स्वरूपवती गौरी श्छगारवाली ओर बाभिक स्त्रियं कहना ।।१८॥ 


३० जन्मसयुद्रः 


अथ खट्वास्वरूपं पृव्राकारवणंयोजनिमाह-- 


आपोकिलिमैः डाययायादा रम्या भग्नाः शुभाशुभैः 1 
लग्नांहापाकृतिः पत्रो वरूणो राइ्यंज्ञपोपमः ॥।१६।। 


शय्यापादाः खट्‌ वापादाः, लग्नादापोक्लिमैः स्थानेस्तृतीयषष्ठनवमव्ययैः 
कृत्वा पादा वाच्याः । लग्नघने शीर्घोपलम्‌, चतुर्थपञ्चमौ दक्षिणा ईशा । सप्त- 
माष्टमौ पादोपलम्‌ । दशमैकादशौ वामा ईशा । द्वाद शतृतौयौ शौषपादौ, षष्टनवमौ 
पादान्तपादौ । तत्र द्वादशो मस्तकस्य वमपादः । तृतोयो दक्षिणः पादः, पादान्तस्य 
षष्ठो दक्षिणः पादः, नवमो वामपादः। तत्र तत्र गतैः शुभे रम्याः, अशुमै्भग्ना 
विरूपाः पादादिकाः कल्प्याः परं यदि क्ररास्तत्र तत्रोच्चमू लत्रिकोणमिव्रस्वराशिगा 
भवन्ति तदा न भग्नाः। अथ लग्नांशपाकृतिरिति । लग्नस्य यो अंशपस्तं पातीति 
लग्नांशपः, तदंशनाथस्तद्‌वदाकृतिराकारो यस्य स पुत्रः तस्य च वर्णो राश्यंशोपमः। 
यत्रतत्र राशौ चन्द्रस्तस्य राशेर्योशो नवांशस्तं पातौति राश्यंशपस्तस्य नाथस्य 
उपमा सादृश्यं यस्य तत्सदृश इति । तद्यथा--रक्तो गौ रोऽरुखो नीलो वक्रः 
शुश्रोऽसितोऽकंत :' । इति वर्णं उक्तः । 

तीसरे छठे नवव या बारहर्वे स्थानमें शुभग्रह होतो शय्या के पाये श्रेष्ठ कहना 
श्रौर पापग्रह होतो खराब कहन) । लग्न श्रौर दूसरा स्थान पलंग कौ ईश (मस्तक 
भाग के नीचे की लकड़ी), चौथा श्रौर पांचवां स्थान दाहिने ओर की ईश, सातवां म्रौर 
श्राठवां स्थान पैर तरफकी ईश, दशवां श्रौर ग्यारहवां स्थान वायि श्रोर की ईश, बारहवां 
श्रौर तीसरा स्थान मस्तक तरफकेदो पाये, छठाश्रौर नववां स्थानपेर कीतरफ केदो 
पाये, बारहवा स्थान पलंग के ऊपर का. वायां पाया, तौसरा स्थान दाहिना पाया, छठा 
स्थान नीचे वाला दाहिना पाया श्रौर नववां स्थान नीचे वाला बायां पाया जानना । इनमें 
जहां श्रश्युभ ग्रहदहोतोवे टे हए, बेडोल पाये या ईडा जानना । यदि द्गुम ग्रहौ तो सुन्दर 
श्रच्छा जानना । यदि करर ग्रह उच्च के मूल त्रिकोणके मित्रश्रह केयास्वराश्िकेहोतो 
अच्छे पायेश्रादि कहना ) लग्न काजो नवमांश दहो उसी केस्वामीके अनुसार बालक की 
श्राकृति श्रादि कहना । श्रथवा चंद्रमाका जो नवमांशदहो उसी के स्वामी के ्रनुसार शरीर 
की श्राकृति श्रादि कहना ॥१६॥ 


श्रथ जातः सन्‌ मात्रा त्यज्यते भ्रियते च जीवति च यथा तज्जानमाह-- 
एकस्थाकर्यारयोः कोणेऽस्ते वाञ्जे त्यज्यतेऽम्बया ॥ 
जीवेक्ष्येऽन्यकरस्थोऽपि जीवेन्नार्कारवीक्षिते ।।२०॥। 


एकस्थाकर्यारयोरेकस्थौ एकराशिस्थौ यौ आक््यारौ शनिकुजौ तयोः कोरो 
नवमस्ये पञ्चमस्थे वा, चशब्दादस्ते सप्तमस्थेऽन्जे चन्द्रो ऽम्बया मात्रा त्यज्यते 
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जातः सन्‌ मुच्यत इत्यथैः । चन्द्रो जीवेक्षये गुरुहण्टेऽन्यकरस्थः सन्‌ जोवति सुखी 
दीघयुश्च स्यात्‌ । श्रपि शब्दात्‌ पुनरचन्द्रो आराकंवील्िते यो जातः स त्यक्तः 
सन्‌ जीवति १।२०१। 

एक राशि में रहे हुए शनि श्रौर मेगल से नववें पाचवें या सातवें स्थानमें चंद्रमा 
रहाहो तो जन्मा हृश्रा बालक मातासे छोडा जाय । उपरोक्त योग होने पर यदिच्द्रमा 
को गरु देखता हों तो मातासे छोड़ा हृभ्रा बालक दूसरे हाथसरे पाला जाय प्रौर सुखी तथा 
दीर्घायु हेरेवे । उपरोक्त योग होने पर चन्द्रमा को सूयं श्रौर मंगल देखते हों तो माता 
च्छरेडा हृञरा बालक जीवित रहत है । २०५ 


श्रथ योगान्तरमाह-- 
लम्नेऽञ्जेऽरणए मन्देन वग हष्टेऽस्ते कुजे मृतिः 1 
योगेऽस्तायगयो र।कर्यारयोस्त्यक्तो विनइयति ।\२१।1 
श्नन्जे चंद्र लग्ने लग्नस्थेऽकण, वाऽथवा मन्देन शनिना दृष्टे, भ्रस्ते सप्तमस्थे 
कुजे त्यक्तस्य मूतिभवति । लग्नस्थे चद्रऽकण दष्टे सतोति योगे अ्राकर्यारयोः 
शनिकुजयोरस्तायययोः सप्तमलगभयोरेकतमस्थयोर्मारा विमुक्तये विनश्यति 1 
एषो द्वितीयो योमः ॥२१॥ 
लग्नमें रहा हृश्ना चरमा को सूयो या शनि देखते हों श्रोर सातवे स्थानमें मंगल 
चंखाहोतो बालक मातासे छोडा जाय श्रौर मर जाय ११ श्रथवालग्नमें रहा ह्र चंद्रमा 


को सूयं देखता हो तथा शनि ओओौर मंगल सातवें या ग्यारह स्थान में रहेहोंतो बालक 
मातासे छोड जाय श्रौर मर जाय २।२१॥। 


अथ तज्जीवननाशनयोर्योगमाह-- 
यद्रर्णेज्शुभेक्षयेऽव्जे जोवेत्तद्रणेहस्तगः 1 
चेष्टेन वाक्रिरणा ष्टे नश्येत्‌ तत्करलः स च ।\२२।। 
रन्ज चंद्रो लग्नस्थे यद्वर्णेशशुभेक्ष्ये यस्य वर्णस्य विगप्रक्षत्रियवेश्यशूद्राणा- 
मीशः स्वामी यः शुभग्रहः सबलस्तेनेक्षये दृष्टे तदरणेदस्तगतस्तस्य विश्रादिवणैस्य 
हस्तगतो जीवेत्‌ । वाथवा च शब्दाच्चन्द्रो लग्नस्थे इष्टेन शुभेन ्राक्रिणा शनिना 
च हृष्टे, श्रु भखन्यो मेच्याद्‌ यो बलवाचु तत्करतस्तादग्वणेहस्तगतः सन्नश्येतु ॥२२॥ 
लग्न में रदे हए चंद्रमा को कोई बलवान शुभ ग्रह देखता हो वह ग्रह जिस वणं (जात) 
काटो, उसी जाति वालेके हाथसे मातासे दछोडा इश्रा बालक्र जीवे । श्रथवा लग्न में 


रहा हृश्रा चंद्रमा को कोई शुभ ग्रह ्नौर शनि देखते हों, उनमें से जो बलवान हो उसौ जाति 
वालेके हाथसे बालक का नाश होगा ॥२२॥1 


३२ जन्मसमद्रः 


श्रथ तन्मरणतज्जोवनतन्मातरषिनरमृल्युरोगव्याधियोगानाह-- 
वेज्याृष्टे सितन्ञेक्ष्ये व्यसुसिश्वेक्षिते न सः ॥ 
सेन्दु ग्रेऽस्ताम्बुगेऽम्बाया वांगेऽन्जेऽस्ताष्टगाघमैः \\२३।। 
वाथवा चन्द्रो लग्नस्थे इज्याटष्टे जीवेनादष्टे सितज्ञेक्षये शुक्रवुघटहष्टे सति स 
व्यसुः, विगता श्रसवः प्राणा यस्य स व्यसुः, ध्रियते तत्पाखिगत इत्यर्थः । एवं 
चंद्रो भिश्रेक्षिते पापशुभटृष्टे पापशुभानां मध्याद्‌ यो बली तत्करस्थो न व्यसुः स 
जीवेदित्यर्थः 1 एषु योगेषु गते चंद्रो जीवदृष्टे जोवति । जोवेनादृष्टे भयते यतो 
विप्रक्षत्रादिव्णैसंकरादिवु जीवमाना स्ियमारणाश्च हश्यन्ते । ्रथान्जे चंद्रं सेन्दुग्र 
इन्दुना सह वत्तते य उग्रः पापःस सेन्द्परस्तत्र सपापे चंद्र श्रस्ताम्बुगे सप्तम 
चतुर्थयोरेकतमस्थेऽम्बामनिष्टं मातृ गीडाप्रसवकानेऽभूत्‌ । वाथवा श्रव्जञे चंद्र 
श्रगे लग्नस्थे श्रस्ताष्टाद्धाघभमैः, भ्रस्तं सप्तमं श्रष्टशब्देनाष्टमं तत्र गताये श्रधमाः 
पापास्तैः कृत्वा पुत्रेण सह मातुपीड़ा ।२३॥ 
लम्नमें रहा दघ्ना चद्रमा को गुरु देखतान हो, परंतु ब्रुव श्रौर शुक्र देखते होतो 
बालक मर जातादहै। एवं लभ्नमेंरहाहूप्रा चंद्रमा को पाप प्रौर शुभ दोनों ग्रह देखते हो, 
इनमे से जो ग्रह बनवान हो उनी जात्ति वाले केहाथसे त्रलकफ़ जोविति रहतादहै। इन 
योगों में चन्द्रमा को गुरु देखता होतो बालक जीवे आर गुरुनदेखता होतो मरे एेसा 
कहना 1 पापग्रहों के साथ चंद्रमा चौथे या सातवे स्थानमेरहादहोतो जन्म के समय माता 
को कष्ट होता दहै । श्रथवा लग्नमे चंद्रमा हो तथा सातवे श्रौर श्राव स्थान में पाप ग्रह 
रहे हों तो जन्म समय पत्र श्रौर माता को कष्ट होता है ।२३॥॥ 
श्रथ योगान्तरमाह-- 
काञ्जेऽस्बा च्रियते सोग्रे पिताक मिश्वगे सरुक्‌ 1 
कोणे वाढजाद्‌ यमे वाके मातुलो वा कुजे सितात्‌ ।।२४।। 
काव्जः कुत्सितोऽन्जः कान्जस्तस्मिन्‌ क्षोणोन्दौ सोग्रे सपापे श्रम्बा माता 
श्ियते । श्रके पापयुक्ते पिता च्ियते । श्रथ कुचंद्र मिन्नगे पापशुभयुते माता सरुक्‌ 
सरोगा । एवमर्के भिश्चगे पिता सरक्‌ । अर्थन्तिराच्चद्रो बलिभिः पापैहंष्टे माता 
लिघते। एवं रवौ पिता सियते। एवं रवौ चंद्र वा मिश्वदृष्टे सति व्याधिस्तयोः 
क्रमेर कथ्यः। चंद्रो रवौ शुमैहंष्टे तयोः शुभं भवति। भ्रथान्जात्‌ चंद्राद्‌ यमे 
शनौ सोग्रे सपावे कोणस्थे नवमस्थे पंचमस्थे वाऽम्बा च्यते रात्रौ । वाथवा 
कोरणगे चंदरान्मातुलो स्ियते। सिताच्छुक्रातु कोणगे कुजे पाषैंष्टे युते वाऽम्बा 
विनश्येत्‌ दिवा! शास्त्रान्तरात्‌-चंद्रात्‌ सप्तमस्थैः पावैर्माता श्ियते। चंद्रा 
दष्टमेऽकें सपापे माता मातुलो वा चियते ।२४।॥ 


द्वितौय कल्लोलः ३३ 


क्षीण चन्द्रमा के साय पापग्रददहौोतो माता कीम्रृल्युम्रौर सूं पाप ग्रहके साथ 
होतो पिता की मृत्यु कहना ) क्षीण चंद्रमा यदि मिश्र (पापम्रौरश्ुभ) ग्रहोंकेसाथहोतो 
माताको रोग श्रौर सूयं यदि मिश्र ्रहोंके साथ होतो पिता को रोग कहना।॥ परन्तु 
चंद्रमाश्रौरसूयंकोशुभ ग्रह देखते होंतोश्युमदायक कना । चंद्रमा से नवे या पांचवें 
स्थानमे पाप ग्रह के साथ डानि रहाहोतो माताकी मृत्यु रक्िमेंहोगी। श्रथवा चत्रमा 
से नवेंया पांचवे स्थानम पाप ग्रह केसायसूयंहोतो मामा को मृत्यु कहना। शुक्रसे 
नेया गांचवें स्थानें मंगल हो उसको पाप ग्रह देखते होया उसके साथ होतो माता 
की मृत्यु दिन में कटना॥ श्रन्य शास्त्रम कहा टै कि--चंद्रमासे सातवें स्थानमें पाप ग्रह 
र्हेहोंतो माता की सत्यु कहना । चंद्रमासे श्राख्वें स्थान पर पाप ब्रह के साथ सूयं रहा 
होतो माताकीया मामा की मृत्यु कहना ॥1२४॥ 


श्रथ शरी राङ्गोत्पत्तिस्थानान्याह-- 


कालिकर्णनसागल्लहन्वास्यान्युभयौ स्तनौ ॥ 
कण्ठस्कन्धभुजापाईरवंह दयक्रोडनामयः ॥\२५।\ 


बस्तिलिद्धगुदाण्डोर-ज्ानुजङ्खाक्रमः कऋमप्त्‌ । 
द्रष्काणेरस्य वाद्भानि श्राहदंक्षिगवामयोः ॥१२६।॥ 


जनो जन्मकाललग्नस्य द्रेष्काणैस्त्रिभिरुभयोदं योदंक्षिणवामसंज्ञयोरस्य 
बालस्याङ्गानि देहावयवान्‌ लग्नात्‌ क्रमाद।हुः कथयन्ति कल्प्यानीत्यर्थः । घनादि- 
सप्तमं यावद्‌ दक्षिणोऽष्टमादिलग्नं यावद्‌ वामो भागः कल्पनीयः । तद्यथा-- 
काक्षीति लग्नस्य प्रथमे द्रेष्काणो सति लग्नं कं मस्तकम्‌, घनव्ययौ श्रक्षिणी 
चक्षुषी, ततीयलाभौ कणौ, चतुर्थंदशमौ नासापुटे, पञ्चमनवमौ गल्लौ कपोलौ, 
षष्टाष्टमौ हनू चिवृके, सप्तममास्यं मखं ज्ञेयम्‌ । श्रथ लग्नसद्ितौयद्रोष्कारो 
कण्ठस्कन्घभुजादीनि 1 लग्नं कण्ठो गलः, घनव्ययौ स्कन्धौ, तृतीयलाभौ भुजौ, 
चतुर्थदशमोौ पावे कुक्षी, पञ्चमनवमौ हदयभागौ, षष्ठाष्टमौ क्रोड-उदरभागौ, 
सप्तमं नाभिः । अथ लग्नस्य तृतीयद्रं षकारे बस्तिलिङ्ख इति । लग्नं बस्तिर्नाभि- 
लिङ्गयोर्मधघ्यमागः। घनव्ययौ लिङ्खगुदे, तृतीयलाभावण्डौ वृंषरौ, चतुर्थदशमौ 
ऊरू, पञ्चमनवमौ जानुनी, षष्ठाष्टमौ ज द्ख , सप्तमं पादद्वयं चिन्त्यम्‌ । क्रमात्‌- 
क्रमेर द्रे ष्कारवशादस्य बालस्यैतान्यङ्खानि दक्षिरणानि वामानि च ज्ञातव्यानि। 
अ्रथेवशाद्‌ यत्र यत्राङ्खदी्धेराशिस्तत्पतिर्च भवेत्‌ तदङ्ग" दीर्घं तस्य । श्रथ यत्राङ्ध 
हश्च राशिस्तत्पतिक्च भवेत्‌ तदङ्क" स्वं । श्रथ यत्राङ्गं ह्स्वरासिर्दीधंपतिश्च । 
म्रथवा विपरीते सत्ति मध्यमाद्धः वाच्यम्‌ । "स्वं घटाद्ाङ्चत्वारः सिहाद्या 
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दीचेमङ्कगाः । ये त्वन्ये राशयो मध्यं प्राहुरवर्णस्व वर्णतः ।।*' इति छत्वदीर्घमध्य- 
राशिस्वरूपमुक्तम्‌ ।।२५-२६।। 

श्रव लग्नकेद्रष्काणोंसे बालक के शरीरके भ्रंगविभाग बतलाति है लग्न यदि 
प्रथमद्रष्कारणमेंहोतो लग्न की राशि मस्तक, दूसरा आर बारहवां स्थान नेत्र, तीसरा 
श्रौर ग्यारहवां कान, चौथा दशवां नाशिका, पांचवां नववां गाल. चछा श्राठ्वां छोडो श्रौर 
सातवां स्थान को राशि म्रुख जानना । लग्न यदि दूसरेद्रष्काणमें होतो लग्न की रा्ि 
कंठ, दूसरा वारह्वां स्कंघ, तीसरा म्यारहवां भुजा, चौथा दशवां बगलभाग,. पांचवां नववां 
हृदय, छठा श्राठ्वां वेट, श्रौर सातवां स्थान की राशि नाभि समश्रना। लग्न यदि तीसरे 
द्रष्काणमेंहो तो लग्न की राशि बस्ति (लिगग्रौर नाभी का मध्य भाग), दूसरा बारहवां 
लिग श्रौर गुदा, तीसरा भ्यारहवां श्रंडकोश, चौथा दशवां ऊरू, पांचवां नववां जानु, चा 
श्राख्वां जंघा श्रौर सातवां स्थान की राशिपेैर समभ्ना॥ इसी प्रकार द्ोऽ्काण परसि 
बालक काश्रंग विभाग समना । इनमे लग्नसे सातवां स्थान तक दाहिनी ्नोरकेश्रंग, 
तथा ्राव्वेंसे बारहवां स्थान तक वरि रंग जानना । इनस्थानोंमेंजो राशि ्स्वहोतो 
वह श्रंग हस्व, दीघंहोतो वह श्रंग दीघं श्रौर मध्यम होतो व्ह भ्रंग मध्यम कहना । 
कुभ मीन मेषप्रौर बृषये छस्व रादिहै। सिह, कन्या, तुला श्रौर वृदिचक ये दीघं राशि 
है) मिथुन ककं धन श्रौर मकर ये मध्यम रादि है ।॥२५-२६)॥ 
अ्रथाङ्गगतलाजञ्छनक्षतज्ञानमाह--- 

तत्र भागे सपाचेऽस्य व्रणो राशिसम)ाद्भगः ॥ 
स्वरक्षहास्थिरभांजहस्थे शुभे ठु सहजो मषः ।1२७।। 

तत्र भागे लम्नप्रथमादिद्रष्कारोक्ताङ्गराण्युपलक्षिते दक्षिणो वामे सपापे 
पाषैयुंते व्रणो वाच्यः। कि विशिष्टः राशिसमांगगः । तद्यथा-कालपुरूषस्य योऽद्ध 
राशिस्तस्य राशेः सम सटदं यदंगं तत्रांगे तत्रावयवे गनः सञ्जातो वाच्यः । 
परं तत्र विभागे शुभयुते दृष्टे वा मशकादिचिह्ल तु पुनस्तत्र विभागेऽवयवस्थशुभे, 
तु शब्दादशुभे ्रहे वा स्वर्क्षाशस्थितभांशस्थे स्वराशिस्वांश्स्थिरांशानामन्यतमस्थे 
मशकादिचिल्ल सहजं चिन्त्यम्‌ । भ्र्थान्तरादेवं मित्रराशिमितांश-शत्रुरशिणन्नु- 
नवांशचरराशिचरनवांशानामेकतमस्थे भविष्यं लशुनम्‌ 1 २७।। 

जिस लग्बरा्चिके द्रोष्करार में पाषग्रह हो, उसी राशिके अनुसार दाहिने या वाये 
श्रंगमेत्रण (घाव) श्रादि कहना । परन्तुञ्युम ग्रहहो या ्युभग्रहकी दष्टिहोतो मस 
श्रादि चिल्ल कहना । श्रथवा कोई ग्रह श्रपनौ राशिकाया श्रपने नवमांश का, स्थिर राशि 
कायारस्थिर के नवांश काहोतो भो मस तिल श्रादि चिह्ल समना । इसी प्रकार मित्र 
राश्चिकायाभित्रके नवांश्ञका, शच्रु रशिके यारच्रु के नवांशका चर राक्िकाया 
चरके नवांश काजो ग्रहो उसको रा्िके श्रनुलार रंग में लाखा, मस, तिल म्रादि 
चिल्ल कहना ॥\२७।। 


द्वितीय कल्लोलः ३५ 


अमय भविष्यत्ररादिजानमाह-- 
काष्ठभ्डुद्धयस्त्रमुग्रावाजोऽकेन्द्ारवुधाक्रिभिः 
षष्ठे तत्र युते सद्-र्बेश्ये वा छृष्णविन्दुकः 11 २८॥) 
अरकेन्द्रारवुधाकिमिः षष्ठे षष्ठगतेः मात्‌ तत्रागे व्रणो भविष्यो माष्यः। 
यथा--षष्ठे रवौ स्वदशांशगते काष्ठाच्चतुष्पदाद्ा ब्रणः । तथा क्षीरोन्दौन्डनि 
भराखितो जलयन्त्राद्रा । षष्ठे भौमे स्वदशांशगतेऽस््रतः शस्त्रादग्नितो वा विषाद्धा । 
एवं षष्ठे बुधे भ्रुवो गरत्तापाताल्लोष्ठकाद्रा 1 एवं षष्ठे शनौ प्राव्रतः पाषाखाद्ा 
व्याचेः निगडाद्वा व्रणो भविष्यति । श्रथ तत्र त्रणकरे ग्रहे सद्धिः शुभेयुं तेऽथवा 
क्षये दष्टे कृष्विन्दुकः कृष्णमशको चनलोमस्थानं वा कालपुरुषस्यावयवस्य 
षष्ठेयो राशिर्भवति तत्रागेऽभिज्ञानम्‌ ।1२८।। 
इति जन्मसमृद्रविवृतौ जन्मप्रत्ययलक्षरणो द्वितीयकल्लोलः ॥२।} 


यदि च्छे स्थानमें रविहोतोरविकी दामे काष्ठया पद्यु भ्रादिसे, क्षीणचंदरमा 
होतो चंद्रमा की दशामें सोंगवाले प्राणियों से याजलयंत्रसे, मंगलो तो मंगल की दक्लामें 
शस्त्रसे याश्रग्निसेया विषसे, बुध्रहोतोड्रुव्की दशा में भूमिके खड में गिरजानेसे 
यादेलेसे, शनि होवे तो शनि की दशा मे पाषाणासेया व्याधिसेयावेडो प्रादिसे घाव 
श्रादि होवे) इन घाव श्रादि करने वाले ग्रह णगुभम्रदेके साथहो या उन पर शुभग्रहकी 
दृष्टि पडती टो तो काले मल, तिल श्रादि चिह्ध कटना ॥२८॥ 


इति श्नोनरचंद्रोषाध्याय विरचित जन्मसमुद्रके 
जन्मज्ञान लक्षणनामका 


दूसरा कल्लोल 
समाप्त । 


श्रथ रिष्टभंगलक्षणः कल्लोलो व्याख्यायते 


तत्रादौ मासमृत्युज्ञानमाह-- 
सन्ध्यायां चन्द्रहोरायां षापैर्मान्व्यां्गेमू'तिः । 
एतेः पृथक्‌ चतुष्केन्द्र-गते : साब्जेस्तु मासतः ।\ १।। 
शरद्धास्तिमयाद्‌ यावत्तारा व्यक्तिभूता भवन्ति तावत्सन्ध्या । श्रथ रवेरद्धोदियं 
यावत्तारास्तेजोहानिकरा न स्युस्तावत्‌ प्रातः सन्ध्या कथ्यते । इति सन्ध्या 
लक्षणमुक्तम्‌ । तस्या कालि चंद्रहोरायां च यस्य जन्म स्यात्‌, समलग्नस्य प्रथमाद्ध 
चनद्रहोरा, विषमलग्नस्य द्वितीयाद्धः च चन्द्रहोरा प्रोक्ता । तस्यां सत्यां पापैः 
क्षोखोन्दुरविशनिकुजर्भान्त्यांशगैर्यैत्र तत्र राशौ भानि राशयस्तेषामन्त्यो नवमो 
यो नवांशस्तत्र गतेज तिस्य म्रृतिर्वाच्या। तु श्रथवा एतेः पापैः सान्जश्चन्दरयुक्तेः 
पृथक्‌ चतुष्केन्दरस्थंः एकस्मिन्‌ केन्द्रे चन्द्रो चिबु केन्द्रगतैः पैः कृत्वा मासतो 
मृतिः ॥ १।॥ 
जब सूयंश्राधा भ्रस्तो वहांसे तारा दीखने लगे वहां तक संध्याकाल दहै । जव 
ताराकेतेज की हानि होने लगे वहां से सूयं श्राधा उदय हो जाय कहां तक प्रातः संध्यादै। 
संध्याकाल में चन्द्रमार्कीहोरामे जन्महो रौर क्षीण चंद्रमा रवि मंगल श्रौर शनियेपाप 
ग्रह किसी भी राशि के श्रंतिम नवांश मेंहोंतो जातक की मृत्यु कहना) यदि क्षीण चंद्रमा 
श्र पाप ग्रह चारोकेनद्रमेहोंतो जन्मा हरा बालक की एक मानें मृ होगी ॥१॥ 
श्रथ योगान्तरमाह-- 
वा कीटाद्धो खलः सौम्येश्चक्रपुर्वान्यमागगेः 1 
धर्मष्टाङ्धुगन्त्थगे रकरिन्दुमन्देः कऋमादरम्‌ ।२।\ 
वा शब्दोऽन्य योगार्थो ज्ञेयः । स्वं मध्ये कोटांगे वृरिचकलग्ने कर्कलग्ने 
वा खलैः पावैडचक्रपूरवन्यिभागगैः पूवेभागस्थैः सौम्यैः क्रमाद्‌ फटिति शीघ्र मृतिः। 
“जन्मकाले यावन्तो भागा लग्नस्योदितास्तावन्तो भागा दशमरशेरंशादारभ्य 
एकादशद्रादश्चलग्नद्वितोयतरतोयाद्‌ यावच्चतुथं राशेस्तावन्त एवांशास्तावच्चक्रस्य 
ूर्वाद्धं मिदम्‌ । चतुथंमारम्यः पञ्चमषष्ठसप्तमाष्टमनवमराशयो दशमराशे- 
लंग्नोदितभागतुल्यभागाश्चक्रस्यापराद्ध' ज्ञेयम्‌ ।' ककवृदिचिकमकरमीनानां 
कीटत्वमुक्तम्‌ । तदव वृश्चिकककौ कथं व्याख्यातौ कटौ ? मकरमौनयोजेलत्वे 
सपक्षत्वात्‌ कोटत्वमुच्यतेऽतो व्याख्यातौ । श्रथाकरिन्दुमन्देः सूयैकुजक्षौणोन्दु- 


ह्रिष्टभंगलक्षणः कस्लोनो ३७ 


शनिभिः क्रमाद्‌ घर्माष्टाङ्गान्त्यगैनैवमाष्टमलग्नव्ययगतेवेलिष्ठजीवाहष्टैररं 
इटिति मृत्युः । जीवहष्टैनं मृत्युः । वलदहौनजौ वहष्टेः शंभर त्युः ।।२॥। 

जन्मलग्न ककं या वृदिचक हो, तथा पाप ब्रह चक्रके पूरंमाग मेहो श्रौर दुभ ग्रह 
चक्रके उत्तर भागमेंहोतो बालक की शीघ्नहोमरत्यु कडठना । जन्म लग्न के जितनेश्रंश 
उदय मे हो, उतने भ्रंश दशाम राशि का छोड करबाक के श्रंशो से लेकर ग्यारहवां बारहवा 
लग्न दूसरा तीसराश्रौर चौथा स्थानक राशि के लग्न के उदित श्रंश बराबर श्रंश तक यह 
चक्रकापू्वंमागहै । श्रौर लग्न के उदित भाग बराबर चौयेस्थान की रा्िके भ्रंश छोडकर 
जाकी के श्रंश, पांचवां छठा सातवां श्राख्वां नववां म्नौर दसवें स्थानक राशि के लग्न कै उदित 
अंश बराबर श्रंश यह चक्र का उत्तर भागदहै। सूर्थं नवमस्थान मे, मंगल श्रावं. क्षीणचंद्रमा 
लग्न में श्रौर शनि वरह स्थानमें दो, उनको वबलत्रान्‌ बृहस्पति देखता नहो तो जातक 
कील्यीघ्र ही मृल्यु कहता 1 परन्तु उनको बलवान वृहस्पति देखता हो तो मृत्यु नहीं कहना 
श्रोर बलहीन वृहस्पति देखता हो तो कुच समय के वाद मृत्यु कना ।१२।१ 
श्रथ योगान्तरमार-- 

अङ्को बास्ते खलान्तवन्त्थारिगैः स्वाष्टगेः खलेः\ 
सोग्रे पापान्तरे वेन्दौ कोरएष्टास्तान्त्यकाङ्धगे ॥\३।१ 

अंगे लग्ने वास्ते सप्तमे खलान्तः पापद्वयमध्यस्थे सति स्युः । अर्थान्तिरा- 
दंगेऽस्ते वा सौम्यद्रयमध्यस्थे न मृत्युः । वा श्रन्त्यारिगेः व्ययषष्ठगतेः खलैः कृत्वा, 
चा स्वाष्टभैर्धनाष्टगतैः खलैमृ तिः । वा क्षीणेन्दौ सोग्रे उग्राः करूरास्तैः सह वर्तत 
इति सोग्रस्तत्र सोग्रे सपापे शुभैरदृष्टे सति मृतिः । वेन्दौ क्षीणचन्द्रौ पापान्तरे 
पापद्वयमध्यगते "कोणाष्टास्तान्त्यकांगगे' पञ्वमनवमाष्टमसप्तमच्ययचतुथ 
लग्नानामेकतमस्ये भृतिः । शुभदृष्टे सति रिष्टाभावः ।1३11 

लग्न श्रथवा सप्तम स्थानदो पापम्रहोंकेबोचमें होंतोमृल्यु कहना । परेतुश्युम 
ग्रहोंके बीचमेंहोतो मृत्यु नहीं कटना । एवं च्छे ्रौर बारह स्थानम प्रथवा दूसरे श्रौर 
श्राय्वें स्थानमें पाप ग्रह हों तो जातक कमी मृह्यु कष्टना | भ्रथवा क्षीर चंद्रमा के साथ 
पाप ग्रह हो उसको दुभ ग्रह कोई देवता नहोतो जातक की मृष्यु कहना । ब्रथवा क्षीर 
चद्रमादो पाप ग्रहमं के बीचमे हों रौर नवे पांचवें श्राठ्वें सातवें बारहवें चौयेया लग्नमें 
रहाहोतो जातक की मृत्यु कहना । परन्तु श्चुभ ग्रह देखते हों तो मृटु न कहना ॥३१॥ 


अ्रथ योगान्तरमाह-- 
वेष्टेऽन्जे दुःसुमिश्ेक्षयेऽष्टारौ हग्‌ दिग्‌ युगाब्दतः \ 
नादृष्टे वा न सत्पक्षे निशि कृष्णोऽहं जन्म चेत्‌ ११४1 
अन्जे क्षीणेन्दौ श्रष्टारौ ब्रष्टमस्थे षष्ठस्थे वासति दुःसुभिधेक्ष्ये हम्‌- 
दिग्युगाब्दतो मृत्युः कमेख कथ्यः । तथ्यथा क्षीणेन्दौ षष्ठेऽष्टमे वा दुरीक्षय 


क्‌ जन्मसमुद्रः 


दुःशद्ध न दुष्टाः पापास्तंरीक्षिते सति द्राक्‌ शीघ्र मृत्युः । हगब्दतः वषंद्यात परं 
शुभादृष्टे सति । एवं चन्द्रो तत्रस्थ स्वीक्ष्ये सुशब्देन शुभास्तेरीक्ष्ये दष्टे पापैरद्ष्टे 
दिगब्दतः, दिशोऽष्टौ तत्संख्याये भ्रष्टास्तेभ्यो मृतिः, वर्षष्टिकादित्यर्थः। एव- 
मव्रस्थे चन्द्रो मिश्रक्षये पापशुभदृष्टे युगाङ्कुतो मृत्युः, वर्षचतुष्कादित्यथंः । वाथवेष्टे 
शुभे चनद्रवदेवंविघे सति पूर्वोक्तिवन्मृतिः । अथेवंविवयोगस्थे चन्द्रो शुभे वा सवं 
ग्रहष्टे सति न मृत्युः । र्थान्तरात्‌ षष्ठेऽष्टमे वा यत्र॒ तत्र राशौ वान्ञे चन्द्र 
पूर्णेन्दौ वा शुभैयुंक्ते हृष्टे वा न मृत्युः । वाथवा सत्पक्षे सतां शुभ।नां पक्षे वर्गे 
ग्रहादौ तत्रस्थे षष्ठेऽष्टमे वा चन्द्रो शुभदष्टे सति न मृत्युः । एवंविध योगस्थे 
पूणेचन्द्रो भिश्रेक्ष्ये सवेग्रहदृष्टे चेद्‌ यदि शुक्लपक्षे निशि रात्रौ जन्म भवतितदा न 
मृत्युः, उक्तकाले रिष्टाभावः। षष्ठेऽष्टमे वा चन्द्रो भिश्रक्ष्ये सर्वग्रहष्टे यदि 
कृष्णपक्षे दिवा जन्म तदा न मृत्युः । उक्तकाले रिष्टाभावः । एवं राशिनवांशे वा 
वक्तव्यम्‌ ।1४।। 

क्षीर चद्रमा च्छे याभश्राव्वेंस्थानमेंदहो, उसको पाप ग्रह देखतेहोग्रौर शुभग्रह 
न देखते होतोदो वषं में मृत्यु कहना । चे या ्राठ्वें स्थानमें रहा हृश्रा क्षौर चद्रमाको 
शुभग्रह देखते हो प्रौर पाप ग्रह न देखते हो तो श्राठ वषं बाद मृटु कहना । च्छे याश्राख्वें 
स्थानें रहाहृश्राक्षीण चंद्रमाको शुभ श्रौर पाष दोनों मिश्र ग्रह देषतेहो तो चार वषं 
के ब्राद मृत्यु कहना । इसी प्रकार श्नन्य कोई शुभ ग्रह चन्द्रमाकी तरटदहोतो चंद्रमाकी 
तरह फल कहना । उक्त चद्रमा को कोई ग्रह न देखता हो तो उक्त दोष नहीं होगा । यदि 
चद्रमाश्युमप्रहके साथहो या्युभ ग्रह के वगंमेंहो तो श्ररिष्ट योग नहीं होगा । यदि प्रूणं 
चंद्रमा छे याश्राघ्वेस्थानमेहोया प्नन्य किसौस्थान मेहो, परन्तुश्युभग्रहकेसाथहो 
याश्ुभ ग्रह कौ दष्डिउनपषर्‌ होतो श्रिष्ट योग नहीं कहना, च्ठेया श्राठ्वें स्थानमें 
रहे हए चंद्रमा को कोई भी श्युमाद्युभ या मिश्र ग्रह देखते हो, परन्तु शुक्लपक्ष करी रात्रिम 
श्मौर कृष्णपक्ष के दिन में जन्महृश्रा हो तो श्रिष्ट का नाश होतारहै, श्र्थात्‌ मृल्यु 
न होगी ॥।४॥1 


श्रथ योगान्तरमाद-- 
श्रस्तेऽद्धः सयमेऽत्रारेऽष्टमे सात्रा स्रियेत सः 1 
संज्ञे चार्केऽस्त्रतो वाच्र दुष्टः कोणेऽष्टगेरिति ।।५॥ 
समीपवत्तित्वात्तत्र चन्द्रो ग्रस्ते ग्रहरणकाले राहुग्रस्तेऽद्धं लग्ने शनियुक्ते 
सति श्रारे कुजेऽ्ष्टमे सति मात्रा सह बालो च्ियेत । अकं च शब्दात्‌ राहुग्रस्ते 
लग्नस्थे सज्ञे बुधयुते सयमे च कुजेऽष्टमगे सति श्रस््रात्‌ शस्त्रेण मात्रा सह्‌ श्ियेत । 
अर्कं क्षीणेन्दुयुते सति न योगभंगः । वाथवा पुर्ेन्दौ रवौ वा ग्रस्ते लग्नस्थे च 
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दृष्ठ पवैबलिभिः कोरणाष्टगैः पच्चमनवमाष्टानामेकतमस्थैः कृत्वा चेदमीभि्ं ष्टौ 
मत्युरित्यमुना प्रकारेण शस्तेणेत्यर्थः । चन्द्रो रवौ वा योगस्थे बलिष्ठे शुभयुते 
द्ष्टेवान मृत्युः ।॥५।। 
ग्रहण के समय लग्न में चन्द्रमा राहु श्रौर शनिं, तथा श्राव्वें स्थानें मगल हो 
तो माताके साथ बालक की मृ्युहो । एवं लग्न में राह, सूं रानि श्रौरब्ुधहोंप्नौर मंगल 
श्राव्वमें होतो माताके साथ बालक की मृत्यु शस्त्र से कहना । सयं क्षीण चन्द्रमाकेसाथहो 
तो यह श्ररिष्टयोग का भंग नहीं होता । सूं श्रौर राहु अथवा चन्द्रमा श्रौर राह लग्नमेंरहे 
हों, उनको न्वे, पांचवें या श्राष्वें स्थानमे रहे हृएु पापग्रह देखते हो तो शस्त्र से बालक्र की 
मर्य कहना । उपरोक्त रवि, चन्द्रमा के योग रहने पर यदि साथमेंश्ुभ ग्रह हौ या उन 
पर श्ुभग्रहकीदृष्टिहौो तो मृत्यु योग नहीं रहता ॥५।४ 
श्रथ योगान्तरमाह-- 
अङ्क कंवब्जे खलैर्वास्ति हृष्टे वास्तेऽङ्कये खलेः । 
व्ययेऽन्जेऽष्ट भगे: पापे : सौम्येनिकष्टकंव्रं तम्‌ ।\६।1 
श्रव्जे क्षीणचन्द्रोऽङ्ख लग्नस्थेऽस्ते सप्तमस्थैः खलैः कृत्वा पावैयुते वा 
मासाद मृत्युः वा भ्रङ्गपे लग्नेशोऽस्ते सप्तमस्थे खलं ष्टे मृत्युः । खलैरिति सहार्थे 
तृतीया । श्रन्जे क्षीणेन्दौ व्यये द्वादशस्थे पावेरणष्टाङ्गगैरष्टमलग्नस्थैः सौम्यै- 
निष्कष्टकैः केन्द्ररहितेरन्यत्र गतैः कृत्वा द्र तं शीघ्र मृत्युः ।।६।। 
लग्नमें क्षीण चन्द्रमा होश्रौर सातवें स्थानमेंपापग्रहहोतोएक मास में मृत्यु 
कहना । श्रथवा लग्न का स्वामी सातवें स्थानमें हो, उसको पाप ब्रह देखते हो तो मृत्यु 
योग कहना । श्रथवा चन्द्रमा बारहवें स्थानमेंहो तथा पाप ग्रह लग्न में श्रौर श्राव 
स्थानमेंहोगश्रौरकेन्द्रमे कोई श्युभग्रहनदहो तो बालक की शीघ्र मृल्धु कटना ॥६॥ 
श्रय योगान्तरमनुक्तकालरिष्टस्य कालज्ञानमाह-- 
भान्तगेऽब्जे शुभाष्टे पापे: कोण रतेलंघु ॥ 
स्वभगङ्ःबलिभं प्राप्ते पापेक्षयेऽन्जे समान्तरे ॥१७।। 
अ्नन्जे चन्द्र भान्तगे यत्र तत्र राशौ स्थितश्चन्द्रस्तस्यान्तगे नवमांशस्थे 
शुभादृष्टे शुभैरदृष्टे पावै: कोणगतैः पञ्चमनवनयोरन्यतमस्थेलेषु शीघ्र मृतिः । 
्मव्जे चन्द्रो यत्रतत्र राशौ स्थिते जन्माभूतु स राशिः स्वभं स्वराशिस्तं राशि 
प्राप्ते गते चन्द्रो चरक्रमेण पापदृष्टे ग्रत्युः । कदा समान्तरे व्ष॑मध्ये । श्रथाङ्ग 
लग्नं प्राप्ते चारक्रमेरण गते चन्द्रो पापदृष्टे सति समान्तरे मृत्युः । तथा चन्द्र 
बलिभं प्राप्ते पापदृष्टे समान्तरे गरृतिः । तद्यथा--यत्र रिष्टयोगे कालावधिर्नोक्त- 
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स्तस्त्र योगे जातस्यये ग्रहा रिष्टकरास्तेषां मध्ये यो बलवान्‌ स यत्र राशौ 
तिष्ठति स यदि राशिबेलिनो भं स्थानं तत्र गते चन्द्रो चारक्रमे पापदृष्टे वषे- 
मध्ये नाशः अअरत्र प्रत्िमासं वर्षं यावच्चन्द्रमसा सह सर्वण्यिव स्थानानि 
ज्ञातव्यानि ।1७1। 

चन्द्रमा जिस राशि पर हो, उसी के श्रन्तिम नवमांश में हो श्रौर उसको कोई 
शुभ ग्रह देखता न हो, तथा पाप ्रह नवे ग्रौर पांचवें स्थानमेंहोतो शोघ्र मृ कहना) 
जन्म के समय चन्द्रमा जिस राशि पर टो वह श्रपनी स्वराजि है, उसमें चन्द्रमा जव श्रावे 
श्रौर पाप ग्रह देखे तो मृल्यु कहना । श्ररिष्टकारक ब्रहम जो प्रह बलवान हो, उस्र बलवान्‌ 
ग्रह की राहि पर चन्द्रमा श्राव श्रौर पाप ग्रह देखते होतो उसी वषं के मध्यमे जातक की 
मृत्यु कहना ॥१७॥ 


श्रघुनारिष्टयोगमंगज्ञानमाह -- 
रिष्टहा केन्द्रसद्रीक्ष्यो बलोज्यो वाद्धपोऽङ्कगः 1 
केन्द्रगो वा भष: सद्धा सन्रयंशेऽर्यष्टगः शशी ॥८।। 
इज्यो बृहस्पतिर्वाङ्गपो लग्नेशो वा भपो यत्र राशौ चन्द्रस्तस्य नाथो भपो 
राशिपत्िः, वाशब्दाच्छुभो वा शशी पूरणेदुर्वा, भ्रमीषां यो बली बलवान्‌ 
पुष्टोऽथवा केन्द्रसद्रीक्ष्यः केन्द्रस्था ये सन्तः शुभास्तैर्वीक्ष्यो दष्टः सन्नमीषां पञ्चानां 
यः कोऽप्यस्ति स रिष्टहा रिष्टं हन्तीति सः । श्रथवामीषां योऽङ्गगः लग्नस्थः केन्द्र- 
सद्धीक्ष्यः केन्द्रस्थशुभग्रहदष्टो व्रलवान्‌ बली रिष्टहा। श्रथवा यत्र तत्र गतो 
बलिष्ठः सन्‌ शुभग्रहः केन्द्रसद्रोक्ष्यः सन्‌ रिष्टहा स ग्रहः स्यात्‌, तदा रिष्टं भव- 
तोत्यथैः । वा चन्द्रोऽ्येष्टगः षष्टाष्टमस्थः सव्ये सतः शुभस्यच्यंशे द्रष्काशणे 
गतश्च रिष्टहा ।1 ८11 
बलवान्‌ बृहस्पति, लग्न में रहा हृश्रा लग्न का स्वामी. जिस राशि पर चन्द्रमा हो 
उस राशि का स्वामी श्रौर पूरं चन्द्रमा इनमें जो बलवान हो उसको केन्द्रमें रहे हए श्युभ 
ग्रह देखते हो तो अ्ररिष्ट योग का नाश होगा । श्रथवा उनमें से जो लग्नमें रहा हो उसको 
केन्द्रमें रहे हए शुभ ग्रह देखते हो तो श्ररिष्ट योग का नाश कहना । श्रथवा कहीं भौ रहे 
हृए बलवान श्ुम ग्रह को केन्द्रभें रहे हए श्ुभ ग्रह देखते हों तो प्ररिष्ट योग का भंग 
कहना } श्रथवाच्छेयाश्राव्वें स्थानमें रहा ह्वग्रा चन्द्रमा यदि श्युमग्रहकेद्रोष्काण में डो 
तो अरिष्टयोग का नाश होता है त 


न्रथारिष्टभंगान्तरमाह-- 
पूर्णन्डुः शुभनशिवा सद्वा चेन्दुः शुभान्तरे। 
अश्ञाद्‌ मरुषचयस्थोऽयं वेन्दो : सौम्यास्तु षट्‌त्रये 1\&11 
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पूर्णेन्दुः शुभांशे शुभस्य यद्ध राशिस्तत्रस्थः शुभांशस्थो वा सन्‌ रिष्टहा । वाथवा 
समु शुभ. शुभराशिस्थः शुभांशस्थो वा रिष्टहा । वा इन्दुः णुमान्तरे शुभढयमध्य- 
स्थो रिष्टा । षट्‌ त्रये वः इन्दोख्चन्द्रात्सौम्याः शुभाः । अथवा भेशाद्‌ राशिनां 
पाद्‌ लग्नेशाद्‌ वा पूर्णचन्द्रः भूपचयस्थोऽपि चतुेत्रिषट्‌दैकादशानामेकतम 
स्थोऽपि रिष्टहा । षट्सप्ताष्टमानामेकतमस्था यदि भवन्ति तथा रिष्टं न स्यात्‌ ॥ 
यतोऽसावधियोगोनाम राजयोगः सप्तप्रकारः स्यात्‌ । तद्यथा--यदा चन्द्रात्‌ षष्ठे 
सर्वे शुभःस्तदैकः प्रकारः । सप्तमे द्वितीयः । श्रष्टमे तृतीयः 1 एतेऽपि यदि षष्ठ 
सप्तमस्थास्तदा चतुथः । षष्ठाष्टमस्था यदि तदा पंचमः । सप्ताष्टमस्था- 
स्तदा षष्ठः । षष्ठसप्ताष्टमस्था प्रत्येकं यथासम्भवं तदा सप्तमो भेदः । 
एवं लग्नादेषु योगेषु पापाृष्टेषु सप्तसु जातो दण्डनायको मंत्री राजा । अन्यकरुल- 
जाता श्रतिसौख्यैश्व्येसम्पन्ना हतशत्रवो दीर्घायुषो निरोगा निर्भया भवन्ति । 
अ्रथवा लग्नाच्चन्द्रादा सौम्यैरित्रभिरूपचयस्थैधंनाढचः 1 श्नथवा ढाम्यामुपचयस्था- 
म्यां शुभाम्यां मध्यघनः । एकस्मिनुपचयस्थेऽल्पघनः । लग्नाच्चन्द्राद्वा यस्य 
जन्मनि उपचये शुभः कोऽपि न स्यात्‌ तदास दरिद्रः श्रथ चन्द्रो स्वांशे स्व- 
मित्रांशे वा यत्र तत्र राशौ स्थिते सत्यथवा द्याद्ध स्थे चन्द्रो गुरुहष्टे सति दिवा- 
जातो धनी ईश्वरः सुखी । ब्रहश्याद्धं स्ये चन्द्रो रात्रिजातो नद्धं नो दुःखी । अ्रथैवं- 
विधे ग्रहष्याद्ध स्थे चन्द्रो शुक्रहष्टे रात्रिजातो महाघनी, दिवाजातो दरिद्रः । श्रथ 
सूर्ाच्चन्द्र केनद्रस्थे विनयनयधीघनशीलादिभिः रहितः । पणफरस्थचन्दरो गुणै- 
रेतैर्मध्यमः । अ्रापोक्लिमस्थे चन्द्रो ऽमीभिगुं णैः सम्पन्नो विनयी घनी घीमानित्यर्थः 1 


चन्द्रा्निधियोगफलमन्यशास्त्रात्‌ प्रसङ्खागतमानीय व्याख्यातम्‌ । &।। 

पूरणं चन्द्रमा शुभ ग्रह कौ रारिमेंया उनके नवमांशमेंहोतोश्रिष्टका भंग हो 
जाता है । एवं श्ुभ प्रह शुम ग्रह की राशिमें या उनके नवमांशमेंहो तो श्ररिष्ट का नाश 
कहना । श्रवा चन्द्रमा शुभ ग्रह के मध्यमेंहोतोश्ररिष्ट का नाश कहना । प्रवा चन्द्रमा 
से तीसरे या च्छे स्थानम ्युभग्रहदहोतो भ्रष्ट योग का नाश । जिस राश्चि पर चन्द्रमा 
हो उस राशिके स्वामौीसेयालम्न राशि के स्वामी से चौथे, तीसरे, छठे, दसर्वे या 
ग्यार हें स्थान पर चन्द्रमा हो तो श्ररिष्ट का ना कहना । अथवा चन्द्रमासे छठे, सातवें 
या श्राव स्थान पर शुभग्रह हो तो श्रिष्ट योग नहीं होता । इसी से सात प्रकार कै राज- 
योग होते है, ये इस प्रकार है--(१) चन्द्रमासे शुम ग्रह च्छे, (२) सातवें, (३) प्रायवे, 
(४) चे श्नौर सातवें स्थानों मे, (५) छठे म्नोर श्रावं स्थानों मं (६) सातवें श्रौर श्राव स्थानों 
में, (७) चे, सातवें श्रौर श्राठ्वें स्थानोंमेहोतो श्ररिष्ट योग नहीं होता राज योग होता 
है । इ प्रकार लग्न से भी सात प्रकार के उपरोक्त योग होते है, उन पर यदि पाप ग्रह की 
इष्टिनहो तो जातक दंडनायक, मंत्री या राजा होवे । नीच कुल में जन्म लेने पर भौ वहत 
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सुखी, एे्वयं सम्पन्न, श्रु को जीतने वाला, दीर्ध, निरोगी श्रौर निभेय होतादहै। लग्न 
सेया चन्द्रमा से तीनों शुभ ग्रह उपचय (३-६-१०-११) स्थानमें हों तो श्रचिक धनवान, 
दो श्युभ ग्रह उपचय स्थानमेंहोंतो मध्यम घनवालां रौर एक शुभ अ्रह उपचयस्थानमें हो 
तो थोड़े घनवाला होता है । ओर कोई भी श्युभ ग्रह उपचयस्थानमेनदहोतो दरिद्र योग 
होता है 1 किसी भी राशिमें रहा हृश्रा चन्द्रमा श्रपने नवमांश्का या भित्रग्रह के नवमांश 
काहोया हश्याद्धःमें रहा हो, उसको गुरु देखता हो ओओौर दिन का जन्म हो तो बालक 
धनवान श्रौर सुखी होता दै । श्रहस्याद्ध' में चन्द्रमा हो श्रौर रात्रिम जन्म हो तो निर्धन 
श्रौर दु.खी होत) है । श्रहद्याद्ध भें रहा हुश्रा चन्द्रमा को शुक्र देखता हो श्रौर रात्रि का 
जन्महो तो महा धनवान अर दिन काजन्महोतो दरिद्रहोतादहै। सूयंसे चन्द्रमा केन्द्र 
(१-४-७-१०) में हो तो जातक विनय, न्याय, बुद्धि, धनश्रौर शील श्रादि गुणों से रहित 
होता है । सूयं से चन्द्रमा पणफर (२-५-८-११) स्थानमेंहो तौ विनयादि मध्यम गुणवाला 
होता है श्रौर श्रापोक्लिम (३-६-६-१२) स्थानमें चन्द्रमा रहा हो तो विनयी, घनवान, 
बुद्धिमान ्रादि गुणयुक्त होता है ।)&।। (जरहज्जातके श्रव्यायः १३) 


श्रथ रिष्टभंगान्तरमाह-- 
शुभवगें खला इष्टे. ष्टा इष्टांङावर्गगे : । 
षट्‌त्यायेऽदहिः शुभेक्ष्यो वा स्वेशौर्घोदये स्थितः \\१०॥ 
खलाः पापाः शुभवरगे शुभानां अ्रहहोरा द्रोष्काण नवांश द्वादशांशत्रिशांणा- 
नामेकतमे वर्गे स्थिता इष्टेः शुभैरिष्टांशवर्गेगैः इष्टाः शुभास्तेषामंशवर्गो 
षड्व्स्तव्रस्थैदं ष्टाः पापा यदि तदा न रिष्टं जातस्य । ब्रथादिः राहुः षट्त्याये 
षष्ठत्रिलाभानामेकतमस्थः शुभक्ष्यो रिष्टहा 1 वा सर्वो ग्रहः शीर्षोदये शीर्षोदय- 
राशौ स्थितः शुभटष्टः प्रकृतिगत्या ततोऽरिष्टहा पूरवोक्तिरिष्टानां नाशकर्ता ॥१०॥। 
इति जन्मसमुद्रविवृतौ रिष्टभर्ङ्गलक्षणकल्लोलस्तृतीयः ।।३।। 
शुभ ग्रहों के षड्वगं में रदे हृए पाप ग्रहों को शुम ग्रह देखते हों तोश्ररिष्टका नाश 
होता दै । श्रथवा तीसरे, छठे या ग्यारहवें स्थान में रहा हृश्रा राहु कोशयुभ ग्रह देता हो 


तो ्ररिष्ट योग का नाश होता है । एवं सवबग्रहशौर्षोदय राहि में हों, उनको शुभ ग्रह 
देखते हों तो भी ब्ररिष्ट योग का भंग होता है ॥१०॥ 


इति शरीनर चंद्रोपाध्याय विरचित जन्मसमुद्र के 
रिष्टमङ्धः लक्षणनामका 
तीसरा कल्लोल 
समाप्त ॥ 


श्रथ चतुथं मुत्युयोगलक्षणकल्लोलो व्याख्यायते 


तत्रादावष्टमस्थंमृल्युक रदेशयोर्ञानमाह-- 
सुर्याद्येरष्टगेमृं सयु -वेह्लचम्भोऽस्त्रज्वरामरतः । 
तरटुक्षुज्जोऽन्यस्वमार्गान्तदेशे रन्ध चरादिगे 11१11 

सूर्यां रष्टगैर्बलिभिः कमेण मृत्युशचिन्त्यः । यथा-्रष्टमस्येऽकं बलिनि 
वद्भितोऽग्नितः । एवं चन्द्रो ऽम्भस्तो जलात्‌ । भौमेऽस्त्रतः शस्व्रात्‌ । बुधे ज्वरात्‌ ॥ 
गुरौ भ्रामतो रोगात्‌ । शुक्रे तृङ्जः तृषाया जातः तृटूजः । शनौ व्युज्जः क्षुघाया 
जायते क्षुज्जः बुभृक्षया मृत्युः । क्व स्थाने इत्याह--रन्ध्रो ऽष्टमे चरादिगे चरादि- 
राशिगते मृत्युकथके ग्रहेऽन्यदेे परदेशे गतस्य सतः तस्य तदुक्त एव मृत्युः ॥ 
श्रादि शब्दाद्‌ रन्ध्रे स्थिरराशिस्थे प्रहे स्वदेशो प्रहृतो मृत्युः । श्रथाष्टमे द्विस्वमा- 
वराशिस्थे सति तत्र ग्रहेऽन्यदेशस्वदेशयोरन्तरे देशे मागं मध्ये मृत्युः । अ्त्रान्तशब्दो 
मघ्यवाची । “श्रादिमध्यावसानेषु भ्न्तशब्दः प्रयुज्यते" इति पाठात्‌ । भ्रथेतेरष्टमे 
प्रत्येकं गतै्वेलिभियेथोवत एव मृत्युः शुभेन कमणा भवति । मध्यबलेरेतैमेध्यकर्मरा 
हीनवलैरेनैरणुभकर्मणा मृत्युः । यदाष्टमस्था बहवो बलिनस्तदेतेषां मध्ये यो 
बलवांस्तदुक्त एव मृत्युः ।॥१॥ 

श्राठ्वे स्थानम रहे हृए सूर्यादि ग्रहोके श्रनुसार मृत्यु का विचार करना चाहिए । 
जैसे-श्राववें स्थानमेंसूयंहोतोश्रग्नि से, चन्द्रमाहो तो जलसे, मंगलदहोतो शस्त्र से, 
बरुवहोतोतावसे, गुरूहोतोश्राम रोगस, शुक्रहोतो तृषा रोगसे घ्रौर शनि हो तो 
श्ुधा रोग से मृ्यु होवे । किस स्थान पर मृत्यु होवे यह कते दैँ--यदि श्रावं स्थान में 
चर राश्िहो तो विदेश मं मृत्यु, स्थिर राश्िहो तो श्रपने देशमेंश्रौर द्विस्वभावराशि हो 
तो मागं में मृल्यु होत है । ्राव्वें स्थानम रहे हृए ग्रह यदि परणं बलवान होतो शुभ कमं 
से, मध्यम बलवान हो तो साधारण कमं से श्रौर नि्वंलदहो तो श्रदुभ कमं से मृत्य 
कट्ना । श्राठ्वे स्थानम बहूतसे बलवान ग्रह हों, उनमें से जो श्रधिक बलवान ग्रहहो 
उसके भ्रनुलार फलादेश कहना ॥1१11 


श्रथाष्टमे शयुन्ये सति कथं मृत्युः कथ्य इत्याह-- 
पित्ताद्‌ वातकफात्‌ पित्ताद्‌ बातपित्तकफात्‌ ककात्‌ । 
कफवातान्मक्त्तो यो रन्ध्र पश्येत्‌ ततोऽस्ति सः ।२॥} 
योऽ्कादिको ग्रहाणां सर्वेषां बलवान्‌ अष्टमं न्त्र पश्येत्‌ तच्‌ तस्मादु 
ग्रहात्‌ तदुक्तरोगातु स मृत्युरस्ति । तद्यथा--रवावष्टमं पश्यतति सति पित्तात्‌ 
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पित्तोस्थरोगात्‌ । एवं चन्द्रौ वातकफाद्‌ वातश्लेष्मरोग।त्‌ 1 भौमे पित्तात्‌ पित्त- 
प्रकोपेन । वुघे वातपित्तकफेभ्यः । गुरौ कफात्‌ श्लेष्मतः 1 शुक्रे कफवातादेव । 
शनौ मरुत्तो वायुतो मृत्युः 1 क्वाङ्खं वातादिरोगौत््सत्तिरित्याह--कालनरस्य 
यौ राशिरष्टमे, तवाद्धं जातस्य तदुत्पन्नवातादिरोगपीडया मृत्युः । यदाष्टमं 
बहवो बलिनः पश्यन्ति. तदा तदुक्तदोवेस्तत्राङ्ख समुत्पन्नं मृं त्युः \।२।॥ 

यदि श्राव्वें स्थान को सूर्यं देखता हो तो पित्त रोग से. चन्द्रमा देखताहो तो वायु 
श्रौर कफ से, मंगल देखता हो तो पित्त रोग से, बुव देवता हो तो वात, पित्तश्रौर कफ से 
भ्र्थात्‌ त्रिदोष रोग से, गुरु देखता हो तो कफसे, शुक्र देवता हो तो कफ प्रौर वायु से 
एवं शनि देखता हो तो वारु रोग से मृत्यु योग कहना । प्रष्टम स्थान की जो राशि हो 
वह कालनर के जिसञ्रंगमें हो उसी श्रंग में रोग की उस्पत्ति कहना ॥२।॥॥ 


श्रथ जलोदरबन्धक्ृतमल्युज्ञानमाह-- 
शनौ ककंगते चंद्र मकरस्थे जलोदरात्‌ । 
च्रिक्ोगस्थौ शुभाहष्टौ पापौ चेद्‌ बन्धनान्मृतिः ।\ ३।। 
जन्मकाले शनौ ककंगे चन्द्रो मकरस्थे सति जलोदरान्मृत्युः । जन्मकालेऽथ 
पापौ द्धौ चरिकोणस्थौ पंचमस्थौ नवमस्थौ, वा अ्रथवा एकः पापः पंचमेऽपरो 
नवमे द्ववेतौ शुभाृष्टौ केनापि शुभेनादृष्टौ चेत्‌ स्यातां ततो वन्धना- 
न्मृतिः ।1३।। 
जन्म समय में कर्के राशि का शनिहोश्रौर मकर राशि का चन्द्रमाहोंतो जलोदर 
रोग से मृत्यु कहना ! एवं दो पाप प्रह एक साथ नवे या पांचवें स्थानमें हो, श्रथवा एक 
नवे श्रौर दूसरा पांचवें स्थान में हो, उन दोनों को कोई शुभ ग्रह देखता न होतो बन्धनसे 
मूल्य होती है ॥३॥ 


श्रथ शस्त्रव्लिदोरकपातङकृतमृद्युमाहट -- 
पापद्वयान्तरे चन्द्र कुजरक्षे शस्त्रवद्भितः । 
आकिभे रज्जुषात।ग्नेरेवं स्त्रीभेऽस्त्रश्ोषतः ।१४।। 


चन्द्र कूजर्ं मेषवृक्चिकयोरेकतमे पापद्धयान्तरे पापदवयमध्यगते सति 
शस्त्रवद्भितः शस्वरादग्नितो वाथवा आआकिभे शनिराशौ मकरकुम्भयोरेकतमस्थे 
चन्द्रो पापद्वयमध्यस्थे रज्जुपाताग्नेः रज्ज्वा दोरेण पातादुच्चप्रदेशादा वह्नितो 
वा मृत्युः । अ्रथैवंविधे चन्द्रो पापदवयमध्यस्थे स्त्रीभे कन्याराशिस्थे म्रस्वशोषतः 
अस्त्रादु दुष्टरक्तात्‌ शोषाद्वा 11४11 
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मेष या वृदिवक राशि का चन्द्रमाहो श्रौर वहदो पापग्रह कै बीच मे हो तो 
डास््रसेयाश्रग्निसे मृल्यु योग कहना । दो पाप म्रहके बीचमें रहा हृभ्रा चन्द्रमा मकरया 
कुम्भ राश्िकाहोतो रस्सी ( फांसी) से या उच्च प्रदेशसे गिरनेसे या श्रग्नि से मृदु 
कहना । एवं दो पाप ग्रहों के बच रहा हृश्रा चन्द्रमा कन्या रारिकाटोतो ग्रस्त्र से रक्त 
दोषसे या शोष रोगस मट्यु कहना ॥४1। 


श्रथ स्व्रहेतुकशूलकृतमृदय्ुजञानमाह-- 
मोनाङ्धः ऽके सिते स्वेऽस्ते चन्द्र सोग्रे गृहे स्त्रिये । 
मोमेऽकक चाम्बुगे मन्दे कमेस्थे शुलिकाभवः ।1*५1} 
शर्क मीनाङ्ख मोनलग्नस्थे, सिते शुक्रे स्वे धनगे, चन्द्रो ऽस्ते सप्तमस्थे सोग्रे 
सपापे सति स्तिये स्त्रीहेतवे स्वगेहे मृत्युः । अथ भौमेऽक वा भ्रम्बुगे चतुर्थस्थे, 
मन्दे शनौ कर्मस्थे च शुलिकाभवः शली प्रोतस्य मृत्युरित्य्थैः ।। ५।। 
सूयं मीन राशि का होकर लग्नमें रहा हो तथा शुक्र दूसरे स्थान में श्रौर चन्द्रमा 


पाप ग्रह के साथ सातवे स्थानमेंरहाहोतोस्त्रीके कारण घर में मृ होवे । एवं मंगल 
श्रौर रचि चौधेस्थानमेंदहोंश्रौर शनि दसवें स्थानमें होतो गलौ से मृल्यु कहना ॥*५॥ 


श्रथ ब्यूलीकृतयोगद्रयमाह-- 


सातिक्षीणेन्दुपायेडच कोणाद्धस्येडच कारतः ॥ 
तुर्येऽकं खे कुजे केन्दु-युक्तावेक्ष्येऽस्ति लोलिकः ।\६।॥ 
अतिक्षीरेन्दुना सह वत्ते ये पापास्तेः सातिक्षीणेन्दुपाषैः कोणाङ्गस्थैः 
समकाले पंचमनवमलग्नानामेकतमस्थश्च कारतः चोरितः च शब्दाच्छ्रूली प्रोतस्य 
मृत्युः 1 सचन्द्रारां पापानामेतत्त्‌ स्थानत्रयं मुक्तवाऽन्यत्रावस्थितिनेहि । ्रथाक 
तुर्ये चतुथं कुजे खे दशमे केन्दुधुक्तावेक्षये च क्षीरोन्दुना युक्तं दष्टे वा कुजे 
शौलिको मृत्युरस्ति शूल्याभवः शौलिकः ।।६।। 
पाप ग्रहों के साथ प्रति क्षीर चंद्रमा लम्नमें पांचवेंया नवेंस्थानमे रहाहो तो 
चोरी के कारण या शूलीसे मृल्यु हवे । एवं सूयं चोथे स्थानमें रहाहोश्रौर मगल दसवें 


स्थानमेंक्षीण चन्द्माकेसायहोयाक्षीा चन्द्रमासे देखा जातत हो तो बूली से मृल्तरु 
कहना ॥६॥॥ 


अथ काष्ठक्षतकृतमृल्युमाह-- 


सुखेऽक खे कुजे मन्दयुक्तेक्षये काष्ठसम्भवः 4 
स्वाम्बुखस्थेः शानीन्द्रारे: क्रमेण क्षतकीट तः ॥\७।॥ 


४६ जन्मसनुद्रः 


अरकं सुखे चतुरथंस्थे, कुजे खे दशमस्थे, मन्दयुक्तेक्ष्ये च शनिना युक्ते दृष्टे 
वा सति काष्ठसम्भवः काष्ठताडितस्य जातस्य मृत्युर्जायते । शनीन्द्वारेः शनि- 
क्षी खेन्दुकुजेः मेण स्वाम्बुखस्थैः क्षतकीटतः क्षतस्य व्रणस्य ये कीटाः कृमयः 
तेभ्यो मृत्युः शरीरपातः स्यात्‌ ।1७11 

सूयं चौथे स्थानम श्नौर मङ्गल दसवें स्थानमेंहो उसके साथ शनि हो या शनि 


कीदष्टिहो तो लकड़ी से मृत्यु कहना । एवं शनि दूसरे स्थान मे, चन्द्रमा चोधे स्थान में 
श्रौर मंगल दसवें स्थानमेंहौतो घावके कीडेसे मृत्यु कहना 11७।। 


श्रथ लक्रुटाहतस्य मूल्युज्ञानमाह--- 
यष्टेः केन्द्वारसोरार्क-रणष्टाज्ञाङ्खाम्बुगे्यथा । 
कमेघर्माङ्धःधोगेडच धूमबन्धाग्निकुटु नात्‌ ।\८11 
केन्द्रारसौरारकौः क्षी णेन्दुकजशनिसूर्येः यथामार्गेणाष्टाज्ाङ्गाम्बुगैयेथासंख्य- 
मेतैरष्टमदशमलग्नचतुथेर्थैयेष्टेदेण्डाहतस्य लकुटताडितस्य जन्तोमंत्युः। अ्रथ 
च शब्दादेतैः क्रमेर कर्मघर्माङ्गधीस्थदेशमनवमलग्न पंच मस्थैरेतैः क्षी णेन्दुकुजशनि- 
सूर्यः रूमबन्धाग्निकुटुनाद्‌ धूमेन शरीरबन्धेन वा वर्तो वा कटुना खद्वाङ्गादि- 
प्रहरराद्रा मृत्युर्भविष्यतीति वाच्यम्‌ ।।८।। 
क्षीरा चन्द्रमा श्राठवें स्थान मे, मंगल दसवें स्थानम, शनि लम्नमेंश्रौर सूयं चोधे 
स्थानमेंदहोतो लकड़ी से मृत्यु कहना । क्षीर चन्द्रमा दसवें स्यान में, मंगल नवे स्थान मे 
शनि लग्न में श्रौर सूयं पांचवें स्थानमेंदहोतोधुभ्रांचे, शरीर बन्वनसे, श्रग्निसेया किसी 
के प्रहारस्ते मृत्यु होने का योग दै ॥॥८॥॥ 


अथ यानक्ूपयोम्ल्युमाह-- 
पदे सूर्ये सुखे मोम स्यन्दनाशवादियानतः । 
खास्ताम्बुगेः ऋमाद्‌ वक्र-चन्द्रमन्देस्तु कूपतः ।1&।। 
सूर्ये पदे दशमस्य, भौमे सुखे चतुर्थस्थे, स्यन्दनाङ्वादिपाततः स्यन्दनाच्छ- 
कटरथवाहिन्यादिपाताद्‌ अ्रथवाश्वगजवृषभादिपातात्‌ तस्य मृत्युः श्रथवा वक्र 
चन्द्र मन्दैः कुजेन्दुशनिभिः क्रमात्‌ क्रमेण खास्ताम्बुनः कर्मसप्तचतुर्थस्थैः कूपतः 
करूपादिपतितस्य मृत्युः ।&॥ 
सूं दसवें स्थानम ्रौर मंगल चोधे स्थानमेंहोतोरथया घोडे रादि की सवारी 
से गिर कर जातक की मृत्यु होवे । एवं मंगल दसवें स्थान में, चन्द्रमा सातवें स्थानम श्रौर 
शनि चोथे स्थानमेंहोतोकुञ्चा प्रादिमें गिर कर मृत्यु होवे ॥&॥ 


चतुथं कल्लोलः ४७ 


श्रथ विष्टागतयोगद्रयमाह-- 
दिष्टान्तर्मन्दमे चन्द्रं कुजे तौलिन्यजे यमे) 
केन्दौ चेऽकेऽस्तगे तुर्ये मौमेऽस्यामेध्यमध्यतः ॥\१०॥1 
चन्द्रो मन्दभे मकरकुम्भयोरेकतमस्थे, कुजे तौलिनि तुलास्थे, यमे शनौ 
अजे मेषस्थे सति विष्टान्तरमेध्यमघ्यपतितस्य मूत्युः । श्रथ केन्दौ क्षीणेन्दौ 
दशमस्य सति, भ्र्केऽस्तगे सप्तमस्थे, मौमे तुये चतुर्थस्थे सति ्रमेध्यमध्ये पति- 
तस्यास्य मूत्युः । १०।। 
चन्द्रमा मकररया कुम्भ राशिमेंहो, मंगल तुला राक्ञिमेंश्रौर शनि मेष राहि मे 


होतो विष्टाञ्रादिमें गिर कर मृत्यु होवे । एवं क्षीण चन्द्रमा दसवें स्थाने, सूथं सातवें 
स्थानमेंश्रौर मंगल चौथे स्थानमेंहोतो विष्टा भ्रादिमें गिर कर मृल्यु होवे ।\१०।। 


श्रथ यन्त्रपक्षिजातमृद्युनानमाहं- 
कामे भोमेऽद्धगेः केन्द्रिनाक्रिमियन्त्रपोडया ॥ 
सारेऽकेऽस्ते यमेऽष्टस्थे केन्दौ तुर्ये विहङ्कतः ।\११।। 
भौमे मङ्खले कामे सप्तमस्थे सति, कैन्दिनाकिभिः क्षीरचन्द्ररविशनि- 
भिर ङ्खगेलैग्नस्थैर्यन्त्रपीडया यन्त्रमुक्तस्येत्यर्थः । श्रथाकं सारे सकुजेऽस्ते सप्तमस्थे 
सति, यमे शनौ अष्टमस्थे च केन्दौ क्षीणेन्दौ तुर्य चतु्थस्थे सत्ति विहङ्खतः 
पक्षिभ्यो मृतिः । यतोऽग्नेः संस्कारो न स्यात्‌ ।।११।। 
मंगल सातवें स्थान में तथा क्षीण चन्द्रमा, रवि श्रौर शनिये लग्नस्थानमेंदहो तो 


किसी यन्त्रसे मलय होवे । श्रधवा मंगल के साथ सूयं सातवें स्थान में, शनि श्राठवे स्थानें 
श्रौर क्षीणा चन्द्रमा चोधेस्थानमेंहो तो पक्षियों से मलय होवे ॥११॥ 


श्रथ गुह्यविय्‌ त्पवंतकुडयकृतमृरुजञानमाह-- 

बल्यारेक्ष्ये विधौ छिद्र यमे गुह्यात्तिकर्मतः । 

घसेध्यष्टाद्धकेन्द्रा रा्कीनिः रम्याद्रिकुडचत: ।\१२।। 

विघौ प्रत्यासन्नोक्तत्वात्‌ क्षीणेन्दौ बल्यारेक्ष्ये बली बलिष्ठटो यः अरारः 

कूुजस्तेनेक्ष्ये ष्टे सति, यमे शनौ चद्रो ऽष्टमस्थे च गुह्यात्तिक्मतः गुह्यस्य य 
श्रात्तिः पीडा तस्या मृत्युः, गह्यकमंत इत्यर्थः । गुह्यकर्मतः शस्त्रादाहाद्‌ भगन्दराद्ा 
मरतिः । धममैध्यष्टाद्ग इति धमं नवमं, घी: पंचमम्‌, अष्टमं प्रसिद्धम्‌ श्रङ्ग लग्नं 
येषु स्थानेषु गताः स्थिता ये केन्द्रारार्कीनिाः क्षीणेन्ुकूुजशनिसूर्यस्ति शम्याद्रि- 


॥ जन्मसमद्रः 


कुडयतः शम्याया विद्य॒तः, श्रद्रोः पर्वतपातादा कुंडचतो गृहभित्तिपाताद्रा 
मृत्युः ।।१२।। 
क्षीर चन्द्रमा को बलवान मंगल देखता हो ओर शनि आच्वें स्थानमेंहोतो भगंदर 


श्रादि रोगसे गुह्यस्थान की पीडासे मृ्यु होवे । एवं क्षीण चन्द्रमा नवें स्थान मे, मंगल 
पांचवें स्थान में, दानि रास्व स्थानमंश्रौरस्सूयं लग्नमेंहोतो बिजली, पवत से गिर्‌ 


करया दीवाल श्रादिके गिरने से मृत्यु होवे ॥१२॥ 


श्रथ होलजस्वजनोत्थमृ्युज्ञानमाह-- 

सूर्थारौ खाम्बुगौ डलाङ्‌ दचङ्धा ङ्ख ऽकं विश्च जलात्‌ । 

कन्यास्थौ पापटहष्टौ चेदकन्दर स्वजनादपि ।१३।। 

सूर्यारौ समकालौ खाम्बुगौ वा खं दशमं तत्र स्थितौ श्रम्बु चतुर्थं तत्र स्थितौ 

वा डोलातु शिलाया भवोऽयं शलः तत्‌ पाषाणान्मृत्युः । भ्रथाकंविधू सूर्यचन्द्रौ 
श्रन्यशास्त्रहष्टत्वाच्छनीन्दर वा दरचङ्गाङ्ख द्विस्वभावलग्नस्थौ यदि ततो जलाज्जले 
मज्जनतो मृत्युः 1 श्रप्यथवाकंन्दू कन्यास्थितौ पापहष्टौ चेद्‌ यदि तदा स्वजनाद्‌ 
विनाशः स्वकेन जनेन व्यापाद्यत इत्यथः 11१३।। 


सयं श्रौर मंगल दोनों एक साथ दसवें स्थानमेंयाचोयेस्थानमेंहों तो पवंत से 
श्र्थात्‌ पाषाणा से मृत्यु होवे । एवं सूयं श्रौर चन्द्रमा श्रन्य शास्र के श्रनुसार शनि श्रौर 
चन्द्रमा ये द्विस्वभाव राश्चिके होकर लम्नमरहेहोंतोषानी से मृ होवे। सूयं श्रौर 
चन्द्रमा कन्या राशिमें हों श्रौर उनको पापग्रह देखते हों तो श्रपने घर के मनुष्य के हाथ 


से मृल्यु होवे ॥१३॥ 


श्रथ शस्वाग्निराजकोपगुप्तिकृतमल्युज्ञानमाह-- 
कामेऽकंऽम्बुनि भौमे खे शानौ हास्त्राग्निराट्‌क्रुधः1 
भुजंगनिगडच्यंहेरष्टस्थेगुं प्तितोऽस्ति सः ।\ १४।} 
कामे सप्तमस्थेऽकं भ्रम्बुनि चतुथेस्ये भौमे, खे दशमस्थे शनौ सति शस्त्रा- 
ग्निराट्‌क्रघः शस्त्रात्‌ खड्गकुन्ततोमरादितोऽग्नितो वा राट्क्रधः राज्ञो या क्रुट्‌ 
कोपस्तस्माद्रा मूत्युः । अथ भुजङ्गनिगडच्यंड भुं जगनिगडनामद्रेष्काणैरण्टमस्थैगुं प्ति- 
तोऽस्ति भवने निगडबद्धस्येत्यर्थैः । भुजङ्खनिगडनामानौ द्रोष्काणौ कथं ज्ञेया 
वित्याह-वृश्चिकस्यद्यो द्रेष्काणो द्वितीयो वा, मीनस्य तृतीयो वा भुजंगनामा ज्ञेयः । 
मकरस्याद्यो द्रोष्कारो निगडनामा ज्ञेयः । सद्रष्कारणो जन्मलग्ने यदि भवति 
तदाष्टमे स ज्ञेयस्तैः द्रेष्काण रष्टमस्थेबेन्वाद्‌ गुप्तिगहगतस्य मूत्युः ।\१४॥ 


चतुथं कल्लोलः ४६ 

सूयं सातवें स्थान मे, मंगल चौथे स्थानें श्रौर शनि दसवें स्थानमेंहों तो शस्व, 
श्रग्निया राजा के क्रोष से मृत्यु होवे 1 यदि श्राठवां स्थान भुजंग या निगडनाम के द्रोषकारण 
मेहो तो जेलखाने में म्य होवे । वृदिचक राशि का प्रथम श्रौर दूसरा द्रोषकाणा तथा मौन 
राशि का तीसरा द्रोषकार भुजंग नाम का द्रोषकार कहलाता दै! एवं मकर राशि का 
पहला द्रषक्राण को निगड नाम का द्रो षकाण कहते है ॥ १४1 


श्रथ योगान्तरमाह-- 
यन्न उयंशचेऽजनिष्टातो इविह्यो यच तत्पतेः 1 
यत्रक्षेऽसौ तु तत्पाट्स कालपुद्धाष्टग)द्धःमू : ।\ १५।। 
यत्र उयेञचे द्रो ष्कारोऽजनिष्ट जातो यो बालोऽतोऽस्मादु द्रष्काणात्‌ यो 
द्वाविशो द्रे ष्काणश्चकारादष्टमस्थः स मृत्युकारणमुक्तः । कथमित्याह--तत्पते- 
स्तस्य द्वाविशद्रे षकारस्य यः पतिस्तस्म।न्मृत्युवे ्वचम्भोऽस्तरज्वरामत इत्यादि- 
दोषेण स मृत्युः कथ्यः । तु पुनरसौ दवाविशव्यंशो यत्र ऋक्षौ राशौ भवेत्‌ तत्पात्‌ 
तं द्वाविशंद्रष्काणं पातोति तस्य द्रे ष्कारस्य नाथात्‌ तदुक्तरोगदोषेरेत्यथैः। स 
ाविशो द्रो षकारणोऽष्टमस्थाने कथं ज्ञेय इत्युच्यते--यदि लग्नस्य प्रथमो द्रेष्काण 
स्तदाष्टमस्यापि प्रथमः । यदि लग्ने द्वितीयस्तदाष्टमोऽपि द्ितीयः। यदि लग्ने 
तृतीयस्तदाष्टमेऽपि तृतीयः । स्वे राणीनाभमेषा व्यवस्था । श्ननेन क्रमेण योऽष्टमे 
द्रेष्कारः स एव द्वाविशद्रष्कार इति । स कस्मिन्नङ्खं रोगो जायत इत्याह-- 
कालपुङ्काष्टभागभरुः कालपु सिगतं यदष्टमं मं अ्रष्टमराशिस्तस्य यदङ्ख' तस्माद्‌ 
भवतीति । तत्राङ्गो रोगोऽस्तीति तस्मान्मृत्युः । श्रथोक्तयोगाभावेऽष्टमग्रहस्थाने 
ग्रहयुतिहष्टिरहिते वसति द्वाविणतिद्रो ष्काणाधिपाष्टमराश्यधिपयोर्यो बलवान्‌ 
तदुक्त दोषेण मृत्युः । तु शब्दात्‌ तत्पादष्टपादित्यर्थेः ।। १५।। 
बालक का जन्म जिस द्रषकारणमें हृ्राहो उस द्रषकाण से बार्दसवां द्रोषकरार 


( आठवें स्थान का द्रोषकाण ) के स्वामी मृल्युकारक योग है । श्राठवें स्थान की राशि का 
पति ्रौर वार्ईसवां द्रोषकार का पति इनमे जो बलवान हो उसके श्रनुसार रोगादि से 


मृ्यु हो ॥१५॥ 
अथ काकादिकृतमृद्युज्ञानमाह-- 
मृगाद्यो निगडस्त्यंशोऽहि: ककर्ल्यादिमो दिकः} 
मीनान्त्यडचाष्ट मस्थेऽत्र काकञ्चाद्येः स भक्ष्यते ।\ १६॥1 
मृगस्य मकरस्याद्ः प्रथमो यस्त्यंशो द्र ष्कारणोऽस्ति निगडो नाम । ककं- 
स्यादिमो वृर्चिकस्यादिमो द्वितीयश्च; मीनस्य तृतीयद्रष्काणोऽदहिभुजङ्खो नाम । 


५० जन्मसमुद्रः 


श्रत्र द्रो ष्काणेऽष्टमस्थे सति यत्पूर्वं निगङेवद्धो श्यते इत्युक्तं स॒ काकश्वायैः 
काककुक्करज्छगालनकुलकोलमूषकंर्मक्ष्यते, यतोऽग्निसंस्कारो न स्यात्‌ 
तस्य ।\१६।॥ 
मकर का पहला द्रोषकार को निगड नाम काद्रषकार कहते हैँ । ककंराशि का 
पहला द्रोषकार, घृदिवक राशि का प्रथम श्रौर दूसरा द्रषकारण, एवं मौन राश्िका तीसरा 
द्रषकारये चारों भुजंग नाम का द्रोषकार कहा जाता दै । इस निगड या अुजंम नाम का 
द्रषकारण में श्राठ्वां भाव हो तो जेलखानेमें वैडीसे बंधा हृश्रा मरेया उसको कौभ्रा, कुत्ता, 
क्ियार, नेवला, चहा श्रादि भक्षा कर जावे परन्तु श्रग्नि संस्कार न होवे ॥१६।। 
श्रथ जलाग्निग्रक्षेपासंस्कार गोषकृतमृद्ुज्ञानमाह -- 
सौम्यस्येष जले क्षेष्यः पापस्येवं च पावके 1 
पापस्य सेष्ट एवं वा सतः सोऽग्रोऽथ शुष्यति ।\१७11 
एष द्वाविशद्र षकारश्च शब्दाष्टमस्थः सौम्यस्य शुभस्य सक्तो यदि तदा 
जले क्षेप्यो भवति, मृतः सन्‌ जले क्षिप्यत इत्यर्थः । श्रथ च शब्दात स द्रष्काणः 
पापस्यैवमष्टमस्थो यदि तदा पावकेऽग्नौ क्षेप्यो यतोऽग्निसंस्कारो न भवति । 
वाथवेवं सोऽपि द्रो ष्काणोऽष्टमस्थः पापस्य सक्तः सेष्ट इष्टेन शुभेन सह वत्तमानः 
स शुभो यदि तदा सौऽपि शुष्यति । श्रथवेवं सोऽपि व्यंशोऽष्टमस्थः सतः शुभस्य 
सोग्रः सपापो यदि तदा शुष्यति स मृतः सन्‌ न दह्यते, न बाल्यते 
वेत्यर्थः ।। १७।। 
जो वार्दसवां द्रोषकाण शुम ब्रहहोतो मृत शरीर को पानीमें इबो दिया जाय। 
रौर पापमग्रहकादहोतोश्रग्निमें रखा जाय । वाईसवां द्रोषकाण पापग्रह्‌ का हो, परन्तु 
शुभ ब्रहसाथदहोतो मृत शरीर सूखा पड़ा रे । एवं बाईसवां द्र षकाण शुभग्रह का हौ परन्तु 
पाप म्रहके साथहोतो मृत शरीर सूखा पड़ा रटे, उसका रग्नि संस्कार न होवे ॥१७॥ 
श्रथ कस्यां भ्रुवि श्रयत इतिज्ञानमाह-- 
लग्नांशपतियुक्तक्षंसमाथां सुचि मृत्युता1 
देवाऽम्भोऽग्निक्रौडाकोशस्वप्नध्रूल्यवनोत्विनात्‌ ।\१८1। 
जन्मकाले लग्नांणपतिरिति । लग्नस्य योंऽशो नवमांशस्तस्य पतिस्तेन 
युक्तं सहश र।शिस्तस्य समा सदशी भूमिस्तस्यां भूमौ मृत्युवच्यिः । तद्यथा-- 
यदि स राशिर्मेषराशिस्तदा छागीभूर्मेषादिप्रचारायां भुवि तस्य मृत्युर्भविष्यति । 
एवं स वृषराशिस्तदा वृषमहिष्यादिप्रचारायां भूमौ । एवं मिथुन राशिस्तदात्मीय- 
गेहे । ककंस्तदा जलाश्चये । सिहस्तदा वने । कन्या चेद्‌ बेडायां जले वा । लुलायां 


श 


चतुथं कल्लोलः 


हष , वृश्चिके विवरे गत्तयां । घनुष्यश्वादिप्रचारायां 1 मकरे जलाश्चये । $ 
गृहे । मीने नदीवापीकूपादिजले मृत्युरिति । श्रथवा इनात्‌ सूयदियेथा मृत्युः स्यात्‌ 
तद्यथा-देवाम्मोऽग्नीति । लग्नांशपतौ रवौ देवावनौ देवभूमौ मृत्युः । चन्द्र 
जलाश्रये, भौमेऽशपतौ अग्निस्थाने रन्वनादिस्थले, वुघे क्रीडागृह, गुरौ भाण्डारे, 
शुक्रे णय्यास्थाने, शनौ धूलौ पुञ्जकमध्ये मृत्युर्भविष्यतीति द्वितीयरीत्या भूमि- 
ज्ञानम्‌ । भ्र्थान्तरात्‌ पू्वोक्ति राशिलग्नांशनाथयोर्यो बलवांस्तदुक्तमुवि मत्य 
वाच्यः । ्रथानुषद््खिणं सारावलोशास्वरान्मेषादिराशिद्रोष्काणेम्यः प्रत्येकं मृत्युमाह, 
तद्यथा-- मेषस्य प्रथमद्रे षकाणे कर रें ष्टे सति, एतत्सर्वेषु द्रं ष्कारोषु ज्ञेयम्‌ । म्रथ 
प्रथमे च्यंशे यो जातः शुलीविषस्पपित्तविकाराणामेकतमेन चयते । द्वितीये 
द्े्काणे यो जातः स शकटहयपातविचुद्रनजलानाभेकतमेन च्रियते । तृतीये च्यंशेयो 
जातः स कूुपसरःशस्त्राणामेकतमेन । वृषस्य प्रथमद्रेष्काणे यो जातः स शरभा- 
श्वख रोष्टराणामेकतमेन च्रियते । द्वितीये पित्ताग्निदावानलचोरतः । तृतीये वाह- 
नाश्वपातरणशस्त्रतः } मिथुनस्य प्रथमे द्रो काणे कासङ्वासजलात्‌ । द्वितीये वृष- 
महीषादिविदयुत्संनिपातानामेकतमेन भ्रियते । तृतीये गजवनशेलात्‌ । ककंस्यादिभे 
चये श्वासमदयपानकण्टकस्वप्नाद्रा । द्वितीये घातविषाद्वा, तृतीये प्लीहकप्रमेह- 
रोगात्‌ । सिहस्यादिमे जलविषयादिरोगात्‌ । द्वितीये जलामयकृतवनोद्‌ शे, तृतीये 
विषशस्त्रगुद रोगात्‌ । कन्याया आदिमे शिरोरोगानिलात्‌ । द्वितीये गिरिसषै- 
भयात्‌ । तृतीये खरकरभास्व्रजलपानात्‌ । तुलायाः प्रथमे स्त्रीचतुष्पदपातात्‌ । 
द्वितीये जलोदररोगात्‌ । तृतीये सर्पजलात्‌ । वृदिचकाद्यं विषशस्त्रस्त्रीरसान्न- 
पानात्‌ । द्वितीये कटिबस्तिरोगात्‌ । तृतीये पाषाखणलोष्टवातजक्घास्थि रोगात्‌ । 
वनुः प्रथमे गुदघातात्‌ । द्वितीये विषवातात्‌ 1 तृतीये जठररोगात्‌ । मकारादिमे 
नृपसिहशूकरात्‌ । द्ितीयेऽस्त्रचौ राग्निञ्वरात्‌ । तृतीये जलविकारात्‌ । कुम्म- 
स्यादिमे स्त्रीतो यो द्विषगिरेः। द्वितीये स्वरीगुह्यरोगात्‌ । तृतीये चतुष्पदमुख- 
रोगात्‌ । मीनादिमे गुलमग्रहणी प्रमेहरोगस्तरीतः । द्वितीये बरृहुपातजङ्घाजल- 
रोगात्‌ । तृतीये कुत्सितरोगेण मृत्युः । इति राशिद्रेष्काणे मरतिः ।। १८11 

जन्म लग्न के नवमांश के स्वामी के सदृश या नवमां पत्ति से युक्त रायि के सदश 
भूमिमेंमृत्यु होवे । जैसे रादि मेषो तो बकरी श्रादिके स्थानम, वृष रािहोतो गौ, मे 
श्रादि के स्थान में, मिथुन राशिहो तो अ्रपने घरमे, कक राशि होतो जलाशय में, सिट 


राशिहोतो जंगल में, कन्या रादिदहो तो जहाजमेंया जलें, तुला राशिहो तो दूकान 
मे, वरृहचिक राशिहोतो खड में, घन राशिहोतो घोद़ेके स्थानम, मकर राशि हो तो 


र जन्मसमुद्रः 


जलमें, कुम्भ राशिहोतो घरमे नौर मौन राशि हो तो नदी, बावड़ी, कुश्रा श्रादि 
जलाशय में मृत्यु होवे । लग्न के नवमांञ्च का स्वामी सूयंहो तो देवस्थाने, चन्द्रमाहो तो 
जलाशय में, मंगल होतो श्रग्ि स्थानमे, बुधहो तो क्रीड़ाघरमे,गुरुहो तो भंडार के 
स्थाने, शुक्रहोतोल्लेयाके स्थानमेंश्रौर दनिहो तो श्रुलवाली भूमि मे म्य होवे। 
सारावली ग्रन्थ में कहा है कि--जन्म यदि मेष के प्रथमद्रोषकाणमें हो तो श्युली, विष, 
सपं या पित्त विकार से मरे । दूसरेद्रषकारणमेंदह्ोतो गाडी घोडाश्रादिसे गिर कर या 
बिजली के गिरने से जंगलमे या पानी में मल्यु होवे । तीसरेद्रोषकाण मे हो तो कुश्रा, 
सरोवर श्रादि जलाय में श्रथवा रास्त्र से मृत्रु होवे । जन्म यदि वृष राशिकेप्रथमद्रोषकारण 
मेंहोतोश्ञभ्त्र ( श्रष्टापद ) घोडा, गधा श्रवा ऊट से मूल्य कहना । दूसरे द्रोपकाणमें हृ्रा 
हो तो पित्त विकार, श्रग्नि दावानल या चोरसे मारा जाय । तीसरेमेहोने से वह वाहन 
या बोडे श्रादिसे गिर करया युद्ध जें शस्त्रसे मरे । भिश्रुन राके प्रथमद्रोषकारमेजन्म 
हृश्रादहोतो खांसी, इवास या जल से मरे । दूसरे में जन्मादहृश्रा गाय, भैस श्रादि से या 
बिजली गिरने से मरे । तीसरे में जन्मा हृग्रा हाथी या पवंतसे गिर कर जंगल मे मारा 
जाय । कर्क राशि के प्रथम द्रोषकाणा में जन्मा हृश्रा इवास, मदिरापान, कांटे या स्वप्न से 
मरे । दूसरेमेहोतो वह घाव या विषसे मरे 1 तीसरेमेंहो तो प्लीहा, प्रमेह श्रादि रोग 
से मरे। लिह राश्चिके प्रथम द्रोषक्राणमेंजन्मदहौतो वह जल यां विषय रोग से मरे। 
दूसरे में जल वाने वन प्रदेशमे मरे 1 तीसरे में विष, शस्त्र या गुदा रोग से मरे। कन्या 
राके प्रथम द्रेषकाणमेंजन्महोतोसिर रोगस, दूसरेमेंहृध्रा होतो पवंत से या 
सपंकै भयसे, तीसरे में जन्मा हृश्रा गधा, हाथी, शस्त्र याः जहाज श्रादि से मरे। तुला 
रादि के प्रथम द्रषकाण में जन्मा हुश्रास्त्री या षडुद्धारा मारा जाय । दूसरे मे जन्मा 
हृभ्रा जलोदर रोग से, तीसरे में जन्मा हृप्रासांपया जल से मरे। वृश्चिके प्रथम द्रोष- 
कार में जन्मा हृश्रा विष, शस्त्र, स्त्रीया रसवाले भ्रन्नपानसे मरे । दुषरे में जन्मा हन्ना 
कम्मरया बस्ति रोगस मरे । तीसरे में जन्मा हुप्रा पाषाणया मद्री के द्ेलेके घावसे या 
जांघ कीहड्धीके रोगसे मरे । घन राशिके प्रथम द्रषकार मे जन्मा हृश्रागदाकेधाव से 
दूसरे मे जन्मा श्रा विषसेया वायरु रोगस, तीसरेमें जन्मा हृश्रा जठर रोग समे मरे। 
मकरके प्रथम द्रषकार में जन्मा हृश्रा राजा, सिह या सुश्रर प्रादिसे, दूसरेमें जन्मादह्ृभ्ना 
शस्त्र, चोर, श्रग्निया ज्वर से, तीसरे में जन्मा हुप्रा जल विकार से मरे। कुम्भके प्रथम 
द्र षकाण में जन्मा इश्रास्वीसे, दूसरे मे जन्मा हृश्रास्वोसेया गरदा रोग से, तीसरे में 

न्माहृघ्रा पश्ुस्ेयामुख रोगस मरे। मोनके प्रथम द्रषकाण में जन्मा हृश्रा गुल्म 
संग्रहणी प्रमेह श्रादि रोगसेयास्त्रीसे, दूसरे मे जन्मा हृश्रा घर गिरनेसेया जांघकै रोग 
से, तीसरे में जन्मा हृच्रा दुष्ट रोग से मरे ॥१८॥॥ 


चतुथं कल्लोलः ५३ 


श्रथ मृत्युकालज्ञानमाह-- 
लग्नभुक्तांशकालोऽस्ति तावन्मोहोऽत्यये भवेत्‌ । 
स्वामीष्टेष्टे शयुक्तेक्ष्ये वाङ्धः तद्‌ द्वित्रिषड्गुण: ।१९६॥।। 


लग्नस्य जन्मलग्नस्य ये भुक्तांशा नवांशास्तेषां पिण्डितानामेकत्रमिलि- 
तानां यावान्‌ कालोऽस्ति तावान्‌ तावत्संख्यो मोहोऽत्यये मृत्युसमये भवेत्‌ । पर- 
मङ्ग लग्ने `स्वामीष्टेष्टेशयुक्तेक्षये' सति मोहस्तस्मादुक्तकालाद्‌ दथादिगुरः 
मेण वाच्यः । यथा लग्नस्वाभिना दृष्टे युक्ते स एव कालो द्विगुणः \ लग्ने 
इष्टैः शुभयुते दृष्टे वा सकालस्त्रगुरः । लग्ने इष्टेशयुक्तेकषये दृष्टाः शुभा ईशः 
स्वामी तैयुंक्ते हृष्टे वा स उक्तकालः षड्गुणो वाच्यः ॥१६।। 

लग्न के भुक्त नवमांश संख्या तुल्य दिन तक मृत्यु के समय मोह रहै । यदि लग्नका 
स्वामी लम्नमेंदहो या लग्न को देखता दहो तो द्विगुण समय तक मोह रहै। लग्न मे शुभ 


ग्रहहोयाश्युभ ग्रह देखता हो तो त्रिगुण दिन तक मोह रहै । लग्न में लग्न का स्वामी 
श्रौर शुभ ग्रहदहो या देखते हों छगुण दिन तक मोह रदे ।।१६।। 


श्रथ क्वगतो गमिष्यति मृतो वेति जानमाह-- 
केनद्रायेऽटोच्च संस्थेज्ये मोनाद्धस्थे शुभांशगे । 
हीनेरन्ये्न्‌` वाष्टारित्रयंश्ञपस्यास्ति सा गतिः ।\२०।। 
इज्ये गुरौ केन्द्रगते, श्रौ षष्ठेऽष्टमे वा, उच्चे ककंटस्थे वा सति घरवा 
गतिः मोक्षगतिः । वा मीनाङ्खं मीनलग्नस्थे गुरौ शुभांशगे शुमनवांशस्थे वा, 
श्न्यै. शेषेविना गुरु हीनबलैः कृत्वा निश्चला गतिर्भवति । याति यास्यति वा 
मोक्षमिति वाच्यम्‌ । ्रथाष्टारित्रयंशपस्य या पूर्वमुक्ता सा गतिः । यथा षष्ठा- 
ष्टमयोर्म्ये यो बलवाच्‌ चयंशस्य पतिस्तस्य यो लोक उक्तस्तत्र लोके तस्य 
मरुतस्य गतिः कथ्या । शास्त्रान्तरादथ सप्ताष्टमानामन्यतमस्थः कश्चद्ग्रहो 
भवति तस्य ग्रहस्य यो लोको दशितस्तत्र गतः सोऽपि मृत इत्तथैः । रतः कारणा- 
दत्र न व्याख्यातो द्र षकारपतेर्लोकः । यतो जन्मकाले प्रथम कल्लोले भवितोऽस्ति 
विस्तरेण ॥।२०।। 
इति वृत्तिबेडासञ्ज्ञायां जन्मसमुद्रविवृतौ निर्वाणिलक्षणो 
नाम चतुर्थः कल्लोलः ।।४।। 





ग बरहज्जातक, श्र० २५, श्लोक १२ में “मोदस्तु मृत्युस मयेऽयुदितांशतुल्यः' देखा पाठ होने से 
लग्न का भोग्य नवमां माना गयादहै। 


५४ जन्मसमुदरः 
गुरुकेन्द्रमे, चख्टेया अ्राठवें स्थान में श्रपनौ उच्च राशिं (ककं राशि) का होकर 
रहा हो तो मोक्ष गति होवे । मीन लग्नमें रहा ह्श्रा गुरुड्युभ ग्रहों के नवममांशमें हदो रौर 
दूसरे ग्रह निवल हों तो मतक की मोक्ष गत्तिदहोवे 1 छटा या आ्आाख्वां स्थानमेंजो बलवान हो 
उसके द्रषकारणके स्वामीकाजो लोक है, वह गत्ति कहना । अ्रन्य शास्त्रमेंकटाहै कि-- 
सातवे या श्रावं स्थानम जो ग्रह हो, उस ग्रह के लोक तुल्य लोक में मृतक कौ गति 
कहन! । द्र षकाण के स्वामी के लोक का ज्ञान प्रथम कल्लोल के श्रन्तिम इलोक मे कटा दै, 
वहां से देख लिया जाय ॥२०॥} 


इति श्रौ नरचंद्रोपाध्याय विरचित जन्मसमुद्रके 
निर्वारलक्षण नामका 
चतुथं कल्लोल 
समाप्त । 


श्रधुना द्रव्योपाजंनराजयोगलक्षणो नाम 
पंचमः कल्लोलो व्याख्यायते । 


तत्रादौ धनोपाजंनज्ञानमाह-- 
मूत्त यंन्नवमं चेम्दो-यु क्तं तत्पेन वोद्ितम्‌ \ 
तन्मिक्रर्वा निजे देजञे धनौ त्वन्पेस्तथा परे ।\१।। 
मुत्त जन्मलग्नस्य, इन्दोदचन्द्रस्य, श्रनयोर्मघ्याद्‌ यो बलवांस्तस्माज्जन्म- 
लग्नाच्चन्द्राद्वा यन्नवमं भाग्यं तदुच्यते तस्य भाग्यपत्तिः कंवस्थानेऽस्ति। श्रथ 
भाग्यस्थितो ग्रहः कोऽप्यस्ति बलवान्‌ निवल इति ज्ञेयं प्रथमम्‌ । पश्चान्नवमं 
स्थानं तदुक्तं तस्मादु भाग्यं कल्प्यम्‌ तन्नवमं तत्पेन तन्नवमं पाति रक्षति इति 
तत्पस्तन्नाथस्तेन भाग्येश्ेन, वाथवा तन्मित्र भग्याधिपत्तिमित्रैः । स्रथार्थवशाद्‌ 
भाग्योच्चपतिना यूक्तमीक्षितं च यदि भवति ततो निजदेशे भ्रात्मीयदेदचे धनी 
धनादयः, घनमुपार्जयेदित्यर्थः । तु पुनरन्यैभग्याचिपशन्चनिवंलिभिस्तथेति कोऽथः! 
युक्तं हृष्टं वा यदि भाग्यं मवति, भाग्याचिपं तन्मित्रयुक्तं दष्टं वान भवति तथा 
परे परदेशे गतो घनौ विदेशगतो धन मजंयतीत्यर्थः । भ्र्थवशाद्‌ बलिष्ठभाग्यपति 
मित्रौच्चपतिनामेकतमेन युक्तं दृष्टं च शेषः स्यात्‌ ततो निजदेशे च धनीतिरीत्या 
शेषं स्वधिया योज्यम्‌ । 
जन्म लग्नसे या चन्द्रमासेजो नवां स्थानदहै, वह भाग्य स्थानदहै। इस भाग्य 
स्थान का पति, भाग्येश का भित्र या माग्येश के उच्च रादि का पति, इनमेसे कोई भाग्य 
स्थानमेंरहाहोया भाग्य भवन को देखता हो तो श्रपने देशमें धन उपाजन करे। यह 
योगनहोतो परदेश में धन उपाजंन करे । यदि मास्येश के बलवान शच्रु ब्रह से भाग्य 
भवनयुक्त हो यादष्ट हो ्रौर भाग्येश श्रपनेभित्रकेसाथयादष्टनटहोतो परदेशमें धन 
प्राप्त करे । परन्तु भाग्येशा बलवान हो श्रपने मित्रके साथ याश्रपनी उच्च राधिके ग्रह के 
साथहोयादेखे जातेहो तो श्रपने दे में घन प्राप्त करें ।॥१॥ 
श्रथ कस्मादथंगमरपाजंयेत्‌ तत्र गतोऽसौ तज्ज्ञानमाह-- 
लम्नेन््धो: खस्य यो राशि्बखी याहगथो-खपः ॥ 
तत्सहग्‌ वस्तुदेश्ञादेरथलामस्तु नान्यथा ॥२॥1 
लग्नेन्ोलंग्नचन्द्रयोः, अ्रनयोमेध्ये यो बलवान्‌ बली तस्मात्‌ खस्य दशमस्य 
यो राशिः । अथो खपः कर्म॑पति्वेलवान्‌ बली याहक्‌ यद्रपो भवति प्रामारण्य- 


५६ जन्मसमुद्रः 


जलस्थलरूपशुमपापग्रहद्धिपदचतुष्पदसरीसृपोभयरूपानामेकतमरूपो भवेत्‌ 
तत्सहशवस्तुदेशस्तस्य दशमस्य राशञोदंशमपतेर्वा सक्‌ सदां यदस्तु यद्‌ शरूपादिकं 
स्यात्‌ ततोऽ्थैलाभोऽस्ति । तस्य जातस्य तत्र पूर्वोक्तिदेशंगतस्य भवतीत्थः। तु 
पुनर्नान्यथा । श्ननेन प्रकरेण ना्थैलाभ इत्याह---यदि दशमस्य राशिपत्िर्वा 
निबेलो भवेत्‌ ततस्ताहृश वस्तुदेशादेर्नार्थलामो भवति, किन्तु भोजनमात्रं स्याद्‌ 
इत्यर्थः ।1२।1 

लग्न या चन्द्रमा इनमें जो बलवान्‌ हो उससे दसवां स्थान को राशियां दसवां स्थान 


का राशिपति इनमें जो बलवान हो उसके श्रनुसार वस्तुग्रों से धन प्राप्त होवे । यदि दशम 
राशि या दशम राशिपति नि्ंल होतो घन का लाभ श्रधिक न होवे केवल उदर निर्वाह 


होवे ॥।२॥ 
प्रसङ्गागतं सारावलीयं दशमस्य मेषादिराशिपत्योवेगंफलमृच्यते-- 
होराराशिनो्बलवान्‌ यस्तस्मातु कर्मगस्य यो राशिः स्यात्‌ 1 
यो बलयुक्तलो वर्गेस्तदधिवतौ वा तदादिशेद्‌ वृत्तिम्‌ ।\१।। 
भ्रसंगोपात 'सारावली' ग्रन्यसे दसम स्थानें रहे हए मेषादि राशि या मेषादि 
राशि के पति के श्रनुसार फल बतलाते है--लग्न या चन्द्रमा इनमें जो बलवान हौ उससे 
दशम स्थान की राशिके वगं बल कर श्रनुसार या राश्चिपति के ्रनुसार जातक की श्राजी- 
विका कहना ॥१॥। 
आरामपच्रसेवाकृषिरसवणिगक्षदूतकार्येण ॥ 
जीवन्ति नरा नित्यं मेषगरे दशम राश्िस्थे १२1 
यदि दसवें स्थानम मेष राशिहोतोश्राराम पत्र सेवा, खेती, रस वणिक वृत्ति 
श्रौर दूत इत्यादि कार्यो से जातक जीवे ॥२।। 


वृषभगणों दश्ञामस्ये शकटचतुष्पदविह ङ्धगृहजीवी । 
घान्यादिसं ग्रहेण च जाङ्कलदेश्े फलं भवति ।॥३।\ 
दशम स्थानें वृष राशिहो तो गाड़ी, पशु, पक्षी, गृहजोवौ श्रौर धान्य संग्रह श्रादि 
से जंगल प्रदेडा मेँ श्राजीविका करे । 
जलवणिजः सुसगरद्धा मुक्ताशंखध्रवालमाण्डेश्च ॥ 
लिपिलेख्यगरिितजोवो नृ मिथुनवर्गे च दशमस्ये ॥१४।। 


दसम स्थान में मिथुनराशि दहो तो जल, वणिक वृत्ति, मोती, शंख, प्रवाल, बरतन, 
लेखन विद्या श्रौर गणित विद्या इनके द्वारा घन उपाजंन करें 1111 
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शस्त्राग्नियोनिपोषणमुक्ताश््कोपजो विनो जाता । 
आहिण्डिकवत्या वा ककंस्य गरे वशमस्थे ।1५।। 
दशाम स्थानमे ककंराशिदहो तो शस्त्र, श्रग्नि, योनि पोष, मोतीश्रौर शंख या 
शिकार द्वारा घन उपाजंन करें ॥॥५।। 
संवाहकाभिनोनां पाषारणसुव्णंरूप्यङुम्भे ङ्च । 
कर्षरणनिरताः सहे गोजोव धान्यवाणिजकाः ॥१६।। 
दशम स्थान में सिह राक्चिहोतो स्त्रियो के संवाह से, पाषार, सोना, चांदी, कलश 
खेती, गौ या धान्य विक्रय श्रादि से घन उपाजेन करे ॥€1} 
शाकारिकास्तक्षरिषिका हैरण्यकगन्धविच््ये दक्षाः । 
गान्घवं दिल्पलेख्ये : कन्या वर्गे सदा विशुचा ।\७।1 
दशवें स्थान मे कन्या राशि हो तो कास्तकारी से सोने रौर सुगन्धित वस्तुग्रों को 
बेचने से गान्धवं शिल्प श्रौर लेखन कलाश्रों से घन प्राप्त करे ॥७॥ 
धनचघान्यसूलवणिजः फलमूलकृषीवला एव ॥ 
जायन्ते घटवभें कलास्वभिज्षा दश्लमगतेः ॥\८॥। 
दसं स्थान में तुला राशि हो तो घन-धान्य, मूल रादि के व्यापार से, फल-मूलादि 
की खेती कर के घन प्राप्त करे । यह कलाभ्रों को मी जानने वाला है ॥८॥। 
स्त्रीसम्पकंजविभवाः कषंणनिरतोद्यतास्तथा चौराः ॥ 
शत्या वेद्या लुञ्धा वृर्चिकबगें दशमसंस्थे ।1&।। 
दस्वे भवन में वृदिचक राशिहोतोस्त्रौ के सम्बन्धसे विभव वाला, खेती करने 
वाला, चौर सेवक वद्य श्रौर लोभी होता है 11९11 


नृपमं्रीडगं पालनगोरासभवानिकाष्ठदाकुने श्च ॥ 
यंत्रोपस्करगणितर्जो वन्ति चिकित्सया धनुषः ।। १०।१ 





दसवें स्थानमे घन राशिहोतो राजा, मंत्री या कोतवाल या गौ, भैस से, लकड़ी 
से निमित्तोसे, यं्ोसे या गरि वैद्यक विदा से श्राजीविका करें ।१०। 


दशमे च मकरवे जलपण्यघनेभंवेन्मह्‌ाविभवी । 
केदारद्र.मरोपर रसायनेजोग्यते जातः ॥१११।1 


दसवें स्थान में मकर राचिहोतो पानीया क्रयाणक के व्यापार से श्रच्छा वैभव 
शाली होवे, वृक्षौ के रोपनेस्ेया रसायनों से धन प्राप्त करं ॥११॥ 


जन्मसमुद्रः 


शास्त्रदहनादिभेदेश्चोर्येण वत्तं ते खननवृत्त्या ! 
द्मे घटवरवगें भारकवहनेन बाहुबलात्‌ ।\१२॥ 
दसवें स्थानमें कुम्भ राशिहोतो शस्तोंसे, श्रग्निसे, चोरी से, खोदने के काम से 
या भरुजबल से भार वहन करके पनी श्राजीविका चलावें ॥१२।॥ 


शास्त्रादुदकाद्‌ योनिभ्रपोषरणादस्त्रविक्रयादेव ॥ 
वर्गे मोनश्रभवे दश्मस्थे जायते वृत्तिः ।*१३।1 

दसवें स्थानमें मीन रादिहो तो च्ास्त्र से, जल योनिसे, प्याऊसे या शस्त्र बेच 

कर श्रपनी श्राजीविका चलावे १३1 
इत्यादिकं फलं सूर्यादिकर्मस्थैश्च ज्ञेयम्‌ । 
श्रथ यौगान्तरमाह-- 
तयोरथ खगोऽर्कादिः सोऽरथेदः स्वदशां शतः \ ` 
तातात्तातानुगाच्छन्रो-मित्राद्‌ चातुः स्त्रिया भृतः ।३।। 

अ्रथेनयो्लग्नचन्द्रयोर्योऽर्कादिग्रहः खगः कर्मगतः स स्वदशायां गतः सन 
म्र्थदो धनदाता क्रमेणा भवति । तद्यथा-लग्नाच्चन्द्राद्रा रविदेशमस्थो यदि तदा 
तस्य जातस्य स्वदशायां गतस्तातात्‌ पितुरर्थदो भवति । एवं यदि चन्द्रस्तदा 
तातानुगात्‌ पितृसेवकाद्‌ घनदः । एवं यदि भौमस्तदा शत्रोः रिपुतोऽ्थंदः । एवं 
यदि बुधो मित्राद्‌ धनदः । एवं यदि गुरुस्तदा च्रातुः सहोद रात्‌ । एव यदि शुक्र 
स्तदा स्त्रियाः स्त्रीतः । एव यदि शनिस्तदा भूतेः क्मकारादर्थदः स्वदशायाम्‌ । 
यदा द्वौ बहवो वा ग्रहाः कमगता भवन्ति तदा त एव स्वदशायां धन- 
दातारः ॥।३।। 

लग्न श्रथवा चन्द्रमा से दसवें स्थान में सूर्यादि जो ग्रह हो, उसकी दशामें वट ग्रह 
धन दायक होता है । जैसे-लग्न या चन्द्रमा से दसवें स्थानमेंसूयंहो तो सूर्यं कौ दशा 
श्राने से, पितासे धन प्राप्ति होवे । चन्द्रह्रीतो चन्द्रकी दामे पिता कै सेवकों से धन 
प्राप्ति होवे । इसी ्रकार मंगलेहोतोरशत्रुसे,बुधहोतोमभि्ोंसे, गुरुहो तो भाई से, 
शुक्र होतोस्त्रीसे श्रौर शनिहो तो श्रपनी दज्लामे सेवकों से धन प्राप्ति होवे । यदिदोया 
अधिकं ग्रह दसवें स्थानमेंरहेहोतोये सव श्रपनी २ द्लामें धन देने वाले होते दँ ॥॥३॥। 


अ्रथ योगान्तरमाह-- 
खेश्ञाश्रितांकपे वद्ध न्ट्रकारणां तदभावके 
सूर्याद्ंङागते स्वर्णतरुणोरर्णरोगिसेवया 1\४॥1 
तदभावे लग्नचन्द्रयोस्तस्य दशमस्याभावे कर्मणि शून्ये सति श्रङ्कन्टर्काणां 
लग्नचन्द्रसूर्यारं प्रत्येकस्य खेशाधितांशपे यः खेशो दशमपतिस्तेन श्रितो योंऽश 
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नवांशस्तं पाति रक्षति इति अंशपोंऽशनाथो यो ग्रहस्तत्रांशपे सूर्यादीनामंशगते 
मेण फलमाह तद्यथा--सूर्याशगतंऽशपे स्वणैतृखोर्णारोगिसेवया स्वर्णेन स्वर्णं 
परीक्षया, तृणैः सुगन्धैः, उर्णेया रोमविक्रयाद्रा रोगिसेवया वैद्यकमरा घनमर्ज- 
यत्ति ॥1४।। 

लग्न या चन्द्रमा से दसवें स्थान पर कोर्ब्रदन होतो लग्न चन्द्रमा या सूरं से. 
दसवें सथान का स्वामौ जिस राशि के नवमांशमेंहो, उस नवमांशका जो स्वामी हो 
वह धन देने वाला होता है 1 जंसे--दस्वे का स्वामी सूयं के नवमांश हो तो सोना, सुगन्धित 
द्रव्य, ऊन श्रौर वैद्य कमं से घन का लाभ होवे 11} 


श्रथ चन्द्रकुजन्रुचगुखनवांशगतां श्ञपतेःफलमाद- - 
स्त्रीसेवाकृषिमुक्तादे --र्घत्वस्त्रानलसग्हसात्‌ । 
लिपिकाग्यादिनादेव--ध्मज्ञाकरलीर्थैतः ।१५।। 
श्रादि शब्दात्‌ तत्रांशये ग्रहे चन्द्रांणशगते सति स्त्रीसेवया कृषिमुक्तादेः स्व्री- 
सेवया धन. कृषेमुं क्तादेमु क्तफलविक्रयाद्‌, भ्रादिशब्दात्‌ प्रवालशंखादीनां क्रय 
विक्रययोर्घनी । म्रादिगन्दात्तत्र कूुजांणगते सति घात्वस्त्रानलसाहसात्‌, घोतवो 
शृत्तिकाः पक्वा । अथवा सुवरणादिमनःशिलादहिगुलहरितालादयो धातव उच्यन्ते 
तेभ्यो धनम्‌ । ्रस्व्रात्‌ खड्गकुन्ततोमरशस्त्रिकाच्छुरिकादि शस्त्रात्‌ । भ्रथवानलाद- 
ग्निक्रियप्याः । श्रथवा साहसात्‌-श्रनवलोकितकार्यकरणात्‌, स्वबलारम्भक्रियाद्वा 
धनी । एवं तत्र बुधांशगते सति लिपिकाव्यादिना, लिप्या श्रक्षरविन्यासेन गणित 
व्याख्यानेन वा । काव्येन काव्यशास्त्रकरणेनादिग्रहाच्चित्रपुस्तपत्रच्छेदसूची- 
बाणमाल्यरचनादिभिर्घनी स्यात्‌ ! एवं तत्र जीवांशगते सति. देवधर्मज्ञाकरतीथे- 
तो देवाद्‌ वार्चनाद्‌ घनी, वा घर्मादानशीततपोभावना गुरुसेवया, न र 
तेभ्योऽथवाऽऽकरेभ्यः सुवरणादिलवणाद्यज्जनादिगजादीना मन्यः | 
श्रथ तीर्थतस्तीर्थपूजया धनी स्यात्‌ 1।५।। 
दशम भवन का स्वामी चन्द्रमाके न्वांशमेंहोतोस्वौकौसेवासे, चेती से, मोती 
प्रवाल, शंख श्रादि के व्यापार से घन उपाजन करे । मंगलके नवमांश मेँ हो तो सोना, 
चांदी, मनःशिल, हिगलु. हरताल श्रादि धातु के व्यापार से, तलवार, भाला, तोमर, शक्ति 
छरी श्रादि शस्तो से, श्रग्नि क्रिया से, साहस से घन प्राप्त करे । बुव के नवमांशमें हो तो 


लेखन कला से. काव्य आदि शास्त्र रचना से, चित्र आदि कलासे वनका लाभ करे। गुर 
के नवमांशमें दहो तो, देव पूजने, घर्माराधना करके, पंडित सेवासे, खान से या तीथं 


पूजन से घन लाभ करे ।*॥ 


६० जन्मसमुद्रः 


श्रथ श्युक्रशन्थंश्गतांशपादजंनमाट-- 
मरििभष्देः श्रमाद्‌ बन्धभारोडिनोचकमंनिः । 
भित्रस्वारिगृहे खे मित्रस्वारिगृहाद्‌ धनम्‌ ।\६।। 
श्रादिशब्दात्‌ तत्रांशये शुक्रगते सति मणिभादे्मसितो मरकतवज्रपद्य- 
रागपुष्परागेन्द्रनोलचन्द्रकान्तसुयेकान्तादिम्यः । अआ्रादिशन्दादश्ववृषमहिषी्रेष्ठ- 
नरसेवाम्यः । हयं तत्र शन्यंशगते श्रमाद्‌ बन्वमारोढिनौचकमेभिः, श्रमेण देशांतर- 
ग्रामान्तरगमनेन । भ्रथ बन्धनेन स्वशरीरताडनेन, भारोढचा भारवहनेन, नीच- 
कर्मभिः स्वकरुलानुचितकरणौैर्धनो स्यात्‌ । श्रथ यदि जन्मकाले ये ग्रहा लग्नचन्द्र- 
योदेशगास्तदभावे सति लग्नेन्दर्कारणां खेशाधरितांशनाथमित्रस्वारिगृहे भवन्ति, तदा 
तैः कृत्वा मिच्रस्वारिगरृहाद्‌ घनो स्यात्‌ । यथा यद्येते मित्रृहे भवन्ति तदा भित्रगृहा- 
श्नयादेवं स्वगृहस्थैरेतैः स्वगृहादेवमेतेः शत्च राशिस्थैः शक्राद्‌ धनमजयतीत्यथेः । 
त्रिभिविशेषकम्‌ ।।६।1 
दसवां भवन का स्वामो शुक्र के नवांशमेंहो तो मरकत, वज पद्मराग. पुष्पराग, 
इन्द्रनील, चन्द्रकान्त, सूर्यकान्त श्रादि मियो के.व्यापारसे तथा बोडे, बेलश्रौर भेत श्रादि 
पश्ुश्नों से या उत्तम पुरुष कौ सेवा से घन उपाजन करे । शनिके नव्माशमेंहो तो परिश्रम 
से, भार वहन करनेसेया नीच कमं करके धन उपाजंन.करे । नवमांश का स्वामी दशम 
भाव के पत्तिकाभित्रहोतो, मित्रके घर से, श्रपनी राशिकाटो तो, श्रपनेघर से श्रौर 
शत्रु राशिकाहटोतो, शत्रु के घर से घन प्राप्त करे ॥६॥ 


श्रथ धघनाजंनयोगान्तरमाट-- 
लग्नस्वायगतेः सौम्येबलिभिः स्वमनेकधा । 
कमभि: सोऽजयेड्‌ वाकं बलिन्युच्चे : स्ववीथत : ।\७॥। 
सौम्यैः शुभर्बलिभिबेलिष्ठेर्लगनस्वायगतेलंग्नधनलाभानामेकतमस्थैः स्वं 
घनमनेकधा बहुप्रकार: कर्मभिः स वालोऽजेयेदुपाजंयेत्‌ । वा श्रथवा अकं बलिन्युच्चे 
मेषस्थे स्ववीर्यतो निजभूुजवलाद्‌ धनमुपार्जये दित्यथेः । येन केन कमणा पूर्वोक्तिन 
धनमीहते तेन तेन प्रकारेण यत्नादेव प्राप्नोतोत्यर्थैः । इत्याजी विका ॥1७।। 
बलवान्‌ चुभ ग्रह यदि लस्न में घन स्थानम या ग्यारह स्थानम रहेटो तो श्रनेक 
प्रकार से धन उपाजंन करे । श्रथवा सूयं बलवान्‌ होकर श्रपनो उच्च राशिमें (मेष राशिमे) 
रहाहो तो ञ्रपने भरुज बल से धन उपाजन करे ।॥७।। 


अघुना राजयोगानाह-- 


भादिमध्यान्तगेऽङ्कस्थे सदेश ग्रामपोऽद्कपे ॥ 
षट्‌त्रयाये स्वक्षगेष्विन्दो : सौम्येष्वीक्ोऽथवा धनी ॥\८\॥ 
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श्रङ्खपे लग्ननाये, श्रङ्गगे लग्नस्थे क्रमेण भादिमध्यान्तगे सति भं राशि- 
स्तस्यादिमध्यान्तगे भूदेणग्रामपो भवति । तद्यथा--लग्नपे बलिष्ठे रार्य्दौ मते 
लग्नस्थे भूपो राजा स्याज्जातिकूलदेशानुमानतः । एवं लग्नपतौ लग्ने राशिमध्यस्थे 
सति देशपतिः । एवं लग्नपे लग्ने राशि्रान्तगते ग्रामपो प्रामपत्तिः। श्रथाथवा इन्दो- 
श्चन्द्रात्‌ सौम्येषु शुभेषु स्वरक्षगेषु स्वं स्वकोयं यद्‌ऋश्लं राशिस्तत्र गच्छन्तिस्म तेषु 
स्वकोय राशिगतेषु षट्त्यायें रिपुसहजलाभानामेकतमस्थेषु ईशो राजा वा धनीश्वरः 
स्यात्‌ ।1८॥। 

लग्न का स्वामी ब्लवान्‌ होकर लग्न में रहा हो, वह यदि राश्चिकीश्रादिमें प्रथम 
दस श्रंश तक हो तो जातक जाति कुल श्रोर देशक श्रनुलार राजा होवे । राशि कौ मध्य 
मे बोस श्चशतकहोतोदेशका स्वामी श्रौर राशिके भ्न्तमे २१ से ३० प्रंशतक हो तो 
ग्रामपति होवे । यदि चन्द्रमा से शुभ ग्रह श्रपनी राशिके होकर छे, तीसरे या ग्यारह 
स्थानमेंरहेहोंतो जातक राजा या धनपति होवे ॥८॥ 


श्रथ योगद्यमाह-- 
उच्चेऽद्धगे गुरौ ज्ेन्दुशुक्रेराये पदे रवौ । 
सूर्थेऽजाङ्ध गुरौ धमे कुजे खे भवगे शनो ॥\€॥। 
गुरावङ्गगे उच्चे ककंस्थे सतति, जेन्दुशुकर+ आये लाभस्थैः कृत्वा पदे कर्मस्थे 
च रवौ राजा । श्रथाजाङ्ख मेषलग्नस्थे सति सूर्ये सूर्प्रत्यासन्नत्वादर्थान्तिरा च्चन्द्र 
च सत्ति, गुरौ धर्मस्थे च सति नवमे च, कुजे खे दशमस्थे च, शनौ भवगे लाभस्थे 
यो जातः स राजा भवति ।।&€।। 
ककं रादि पर गुरु उच्च का होकर लम्नमें रहा हो, तथा बुध, चन्द्रमा श्रौर शुक्र 
ये ग्यारह स्थानमेंहो रौर सूयं दसवें स्थानमेदहों तो जातक राजा होता है। श्रवा सूयं 
मेष राश्षिकाहोकर लग्नमेंरहाहो तो, तथा गुरु नवं स्थान में, मंगल दसवें स्थान में 
श्रौर शनि ग्यारहवें स्थानम रहाहोतो राजा होता है ॥1&€॥ 


अथ द्वात्रिशद्‌ राजयोगानाह-- 
वुद्धो ऽङ्कोऽ्के गुरौ वाको चारे च स्वक्षगे विधौ । 
स्वांगेऽद्धः वा विधो ष्टे निइचन्द्रं इचतुरादिभिः १ १०।। 
अरकऽङ्गं लग्नस्थे उच्चस्थे, च शब्दाद्‌ गुरौ वारको शनौ, च श्रारे कुजे 
वान्यत्र राशौ गते सति, एषां मध्यादेकंकस्मिच्‌ लग्नगे उच्चे चत्वारो राजयोगा 
भवन्ति । वा शब्दादेषां मध्यादेकस्मिन्‌ लग्नगे त्रिभिः कृत्वा द्वादशयोगा भवन्ति । 
वा शब्दात्‌ तेषां चतुर्णा मध्याद्‌ द्वाभ्यां द्वाभ्यां कृत्वा तयोर्मध्यादेकस्मिन्‌ 
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लग्नगे चन्द्रे स्वरक्षंगे ककंस्थे च सति द्वादशयोगाः । एषां चतुर्णा मध्यादेकस्मिन्‌ 
लग्नसंस्थे कर्मगते चन्द्रे चत्वारो राजयोगाः । एव द्वात्रिशद्योगाः । तद्यथा-- 
[१] मेषस्थेऽकं, ककं जीवः, तुलायां शनि :, मकरे भौमोऽन्ये यथेच्छं गताः, एवं 
मेष लग्ने एको योगः । [२] ककं लग्ने द्वितीयः। [३] तुलायां तृतीयः। 
[४] मकरलग्ने चतुर्थः। अथ त्रिभिश्च यथा--मेषेऽकंः, ककं जोवः, तुलायां 
शनिः शेष। यथेच्छं गताः । एव मेषलग्ने एकः । [६] कके द्वितोयः । 
[७] तुलायां तृतीयः । एवं पूर्वोक्तः सह सप्त । [ = | श्रथ मेषेऽकंः, ककं जीवः, 
मकरे कुजः, शेषा यथेच्छं गताः । एवं मेषलग्ने एकः । [€ | करक द्वितीयः । 
[१०] मकरे तृतीयः। [११] एते त्रयः पूर्वः सह दश । [१२] मेषेऽकंः, 
तुलायां शनिः, मकरे कुजः, एतैः पूर्वैः सह त्रयोदशः । [१३] कर्कंजीवः, तुलायां 
शनिः, मकरे मौमः दोषाः स्वेच्छं गताः, एवं पूर्वे: सह षोडशः । [१४] श्रकंगुर- 
शनिकूुजश्चतुभिस्त्िभिर्वा ये योगाः कृतास्ते उक्ताः । | १५] च शब्दाच्चतुर्णा' 
मध्याद्‌ द्वाभ्यां सह स्वरक्षगे चन्द्रे सति, एवं द्वादशयोगाः । [१६] तद्यथा-- 
मेषेऽ्कः, कर्क चन्द्रजीवौ शेषाः स्वेच्छं गताः। [१७] मेषलग्ने एको योगः. कर्कं 
द्वितीयः। [१८] श्रथ मेषेऽकंः "कर्कचन्द्रः, तुलायां शनिः परे स्वेच्छंगताः। 
[१६ | मेषलग्ने एकोयोगः, कक द्वितीयः, तुलालग्ने तृतीयः । [२०] तुलायां 
चतुर्थः, मेषेऽकंः, कर्क चन्द्रः, मकरे कुजः, शेषाः स्वेच्छ गताः। [२१] ककं 
सप्तमः, तुलायामष्टमः । [२२] श्रथ कर्क चन्द्रजीवौ, मकरे भौमः, हेषाः 
स्वेच्छंगताः । [२३] कर्क नवमो, मकरे दशमः। [२४] ककं चन्द्रः, तुलायां 
शनिः, मकरे कुजः परे यथा स्वैरं। [२५] तुलायामेकादशः, मकरे द्वादशः । 
[२६] श्रथ चन्द्रो णैव सह तेषां चतुर्णा मध्यादेकंकेनाह--मेषलग्नस्येऽक ककंस्थे 
चन्द्र च एको यौनः । [२७] ककंलग्नस्थे द्वितीयः । तुलालग्नस्थे णनौ ककंस्थे 
चन्द्र सति तृतीयः । [रर] मकर लग्नस्थे कुजे, ककंस्थे चन्द्रो चतुर्थः । 
[२९] एवं पूर्वैः सह्‌ द्वात्रिशदुक्ता योगाः । अरथेवशादकंगुरुशनिकुजरुच्चै- 
लग्नस्थैः कृत्वा ये योगा उक्तास्तथामीभिरपि लग्नस्थैः प्रत्येकं नीचैः वृश्चिकस्थे 
चन्द्र च राजयोगा न भवन्ति परं राजवत्‌ कल्प्याः । 

सूयं, गुर, शनि श्रौर्‌ मंगल ये उच्च राशि के होकर उनमंसे कोई एक लग्नमें रहा 
हो, इसी से जौ-जो राजयोग होते रहै, वह इस प्रकार दै-(१) मेष राशि का सूयंलग्नमें रहा 


हो तथा ककं का गुरु, तुला का शनि श्रौर मकर राशिकामंगलदहोतो राजयोग होता दै। 
(२) एवं ककं राशि का गुरु लग्न में, मेष का सूर्य, तुला का खनिश्रौर मकरका मंगल हो 
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तो राजयोग । (३) तुला का शनि लग्न में, मेष का सूयं, ककं राशि का गुरुः श्रौर मकर 
राश्िकामंगल हो तो राजयोग । (४) मकर राशि का मंगल लग्न मे, नेष वा सूयं, ककं 
कागुरुश्रौर तुला क्न ङनिहोतो राजयोग । (५) मेष का सुर्यं लग्न में, ककं का गुरश्रौर 
तुला का शनिहो तो राजयोग । (६) ककं का चहस्पति लग्न मे, मेष का सूयं श्रौर तुला 
कारानिहोतो राजयोग । (७) तुला का शनि लग्न में, मेष का सूयं श्रौर ककंकागणुर टो 
तो राजयोग ॥ (=) मेष राषि कासू्यं लग्नमे, ककं का गरु श्रौर मकर का मंगल हो तो 
राजयोग । (&) ककंका गख लग्ने, मेषका सूयं श्रौर मकर का मंगल होतो राजयोग । 
(१०) मकर का मंगल लग्ने, मेष का सूयं ्रौर ककं का गुरु हो तो राजयोग । 
(११) मेष का सूयं लग्न मे, तुला का शनि श्मौर मकर का मंगल हो तो राजयोग । 
(१२) तुला का दानि लग्नमे, मेषकरासूयं श्रौर मकर का मंगल हो तो राजयोग । 
(१३) मकर का मंगल लग्ने, मेष कासूयं प्रौरतुलाका इनिदहोतो राजयोग । 
(१४) ककं का गुरु लग्ने, तुलाका हानिभ्रौर मकररका मंगल हो तो राजयोग । 
(१५) तुला का शनि लग्नमें, ककंका गुरु रौर मकरका मंगल हो तो राजयोग । 
(१६) मक्र का मंगल लग्न मे, ठुला का शनि, ककंकागुरुहोतो राजयोग । ६१७) मेष 
कासूयं लग्नमे, कर्क रा्िका गुरु ग्रौर चन्द्रमाहोतो राजयोग । (१८) ककं राशिका 
गरु आर चन्द्रमा लग्नमेंश्रौर्‌ मेष कासूयंहोतो राजयोग । (१६) मेष का सूयं लग्नमे, 
ककं क्रा चन्द्रमा ओ्रौर तुला का शनि होतो राजयोग । (२०) तुला का शनि लग्न मे, कर्क 
का चन्द्रमा श्रौर मेष का सूयंटोतो राजयोग । (२९१) मेषका सूयं लग्न में, ककं का 
चन्द्रमा श्रौर मकर का मंगल दहो तो राजयोग । (२२) मकर का मंगल लग्ने, मेष का 
सूयं श्रौर ककं का चन्द्रमाहोतो राजयोग । (२३) करकंका गुरु श्रौर चन्द्रमा लग्न मे 
श्रौर तुला का शनिदहो तो राजयोग । (२४) तुला का डानि लग्नमेंप्रौर ककं का गु 
श्रौर चन्द्रमा तो राजयोग । (२५) ककंका चन्द्रमा श्रौर गुरु लग्नमंश्रौर मकर का 
मंगलदहो तो राजयोग । (२६) मकर का मंगल लग्नमें ्रौर ककंका चन्द्रमा श्रौर गुर 
होतो राजयोग । (२७) तुलाका नि लग्न में, मकर का मंगलश्रौर ककं का चन्द्रमा 
होतो राजयोग । (२८) मकर का मंगल लग्न में, तुला क शनिश्रौर कर्कं का चन्द्रमा 
होतो राजयोग । (२६) मेष कासूरयं लग्नमे ञ्रौर ककं का चन्द्रमा हौ तो राजयोग । 
(३०) ककं का गुरु लग्नमेंश्रौर चन्द्रमा ककं का हो तो राजयोग । (३१) तुलाका 
दानि लग्न में श्रौर ककं का चन्द्रमादहो तो राजयोग । (३२) मकर का मंगल लग्न मे 
श्रोर करकौ का चन्द्रमाहो तो राजयोग होता है 1 ये बत्तीस राजयोग सूयं, मंगल, गुरु श्रौर 
शनि उच्च राशिके होकर लग्नमें रहे एवं ककं का चन्द्रमाहोतो होते है । परन्तु ये ग्रह 
नीच राश्िके होकर लग्नमें रहे हों रौर बृदिचक का चन्द्रमाहो तो राजयोग नहींहोते है, 
परन्तु वह जातक राजवत्‌ हो ठेसौ कल्पना की जाती है ॥ 
श्रथ चतुङ्चत्वारिदद्‌ योगानाह-- 

स्वाचेऽङ्ग चेति जन्मकालेऽङ्खे लग्ने स्वाहे स्वकोयनवांशस्थे निश्चन्द्र श्चन्द्र 


रहिवैश्चतुरादिभिदचतुःप्रभरृतिभिग्रहैंष्टे, प्रादि शब्दात्‌ पञ्चभिः षड्भिर्वा 
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दृष्टे योगा द्वाविशतिर्योगिा भवन्ति । अ्रत्र लग्ने चन्द्रोरण दृष्टे योगभङ्खो नहि, 
किन्तु पश्यतां मध्ये न गण्यते । यतः शशी परयत्वथवा मा पश्यतु 1 एवं प्रकारेर 
विघौ चन्द्रो स्वांशस्थे चतुरादिग्रह दृष्टे दवाविशतिर्योगाः । एवं प्रकारे चतुह्च- 
त्वाविशत्‌ । यथा लग्नेऽथवा चन्द्रो चतुर्भिहंष्टे पञ्चवदशयोगाः, पञ्चभिःषट्‌, 
षड्भिरेकः । एवं दाविशतिः । यथा लग्नेऽथवा चन्द्रो रविकुजवुचगुरुभिह ष्टे एको 
योगः । रविकूजबुघशुकरंहं ष्टे द्वितीयः । रविकुजबुघ शनिभिस्तृतीयः । रविकुजजीव- 
शुक्रंश्चतुथेः । रविकुजजौवशनिभिः पञ्चमः । रविकूुजशुक्रशनिभिः षष्ठः । रवि- 
बुधगुरुशुक्रंः सप्तमः । रविवुधशुक्रशनिभिरष्टमः । रविवुघगुरुशनिभिनंवमः । 
रविगुरुशुकशनिभिदेशमः । कुजबुचगुरुशुक्रैरेकादशः । कुजबुधगुरुशनिभिर्ादशः । 
कुजवुचशुक्रशनिभिस्त्रयोदशः। भौमनबहस्पतिशूक्रशनिभिश्चतुदशः । बुघगुरुशुक्त- 
शनिभिहं ष्टे लग्ने पञ्चदशः! रथ पञ्चविकल्पात्‌ षड्योगानाह--रविमङ्गल- 
वुधगुरुशुक्रंहं ष्टे लग्ने एको योग. । रविमद्धलवुधब्रहस्पतिशनिभिद्धितीयः 1 रवि- 
मङ्गलबुधशुक्रशानभिस्तृतीयः । रविमङ्खलगुरुशुकरशनिभिश्चतुथेः । रविवुघगुरुशुक्र- 
शनिभिः पञ्चमः । कुजवुधवरहस्पतिशुक्रशनिभिः षष्ठः । ्रथषड्भिः--रविमद्ल- 
वुधन्रृहस्पतिशुक्रशनिभिः स-तमः । एवं सर्वेः सह द्वाविशतिर्योगाः । यथा लग्ना- 
दुक्तास्तथा चन्द्राद्‌ ्वाविशतिर्योगा भवन्ति । एवं कारके चतुङ्चत्वारिशतु परमा- 
थेन योगद्वयमेतत्‌ 1 यथा स्वांशगते लग्ने चतुरादिभिहंष्टे एको योगः । इत्थं चन्द्र 
द्वितीयः । संख्या दशेनार्थंमत्रैव यदि राशौ लग्ने स्वांशस्थिते सति षष्ठ्या गणितं 
यते । तदामीषां योगानां चतुषष्ठयाधिका शतद्यी स्यात्‌ । एवं स्वांणस्थे चन्द्र 
च । एवं कारके लग्नचन्द्रयोरेकीकृतानां योगानां पञ्चशतान्यष्टविशत्यधिकानि 
भवन्ति ।।१०।। 

जन्म के समय लग्न में भ्रपने २ नवमांशमें रहे हए लम्न या चन्द्रमा को चार, पांच 
या छः ग्रह एक साथ देखते हों तो बाईस योग होते हैँ । उनमें चन्द्रमा लगन कोदेखे या न 
देखे उसका कोई विचार नहीं है । जंसे--भ्रपने नवमांशमे रहे हए लम्न या चन्द्रमा को 
सूर्यं, मङ्गल, बुध श्रौर गुरु देखते हों तो राजयोग होवे ।१1 सूयं, मङ्गल, बुध श्रौर शुक्र 
देखते हों तो राजयोग ।२। सूयं, मंगल, बुघ श्रौर शनि देखते हों तो राजयोग )३। रवि, 
मंगल, गुर, शुक्र देखते हों तो राजयोग ।४। रवि, मंगल, गुरु श्रौर शनि देखते हों तो 
राजयोग ।५। रवि, मंगल, शुक्र श्रौर शनि देखते हों तो राजयोग ॥६। रवि, बुघ, गुरु प्रौर 
शुक्र देखते हो तो राजयोग ।७। सूं, बुघ, शुक्र श्रौर शनि देखते हों तो राजयोग ॥८। सूयं, 
बुध, गुरु श्रौर शनि देखते हो तो राजयोग ।&€। रवि, गुरु, शुक्र श्रौर शनि देखते हों तो 
राजयोग ।१०1 मंगल, बुध, गड श्रौर शुक्र देखते हों तो राजयोग 1११ मंगल, बुध, गुरू 
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श्रौर शनि देखते हों तो राजयोग ।१२। मंगल, बुघ, शुक्र आर शनि देखते हों तो 
राजयोग ।१३। मगल. गुह, शुक्र श्रौर शानि देखते हों तो राजयोग ।॥१४। बुव, गुरु, शक्र श्रौर 
शनि देखते हों तो राजयोग ।१५। सूयं, मंगल, बुध श्रौर गुरु देखते हों तो राजयोग ।१६॥ 
रवि, मंगल, जघ, गुर श्रौर शनि देखते हों तो राजयोग 1१७। रवि, मंगल, बुत्र, शुक्र श्र 
शनि देखते हों तो राजयोग ।१-। रवि, मंगल, गख, शुक्र रौर शनि देखते हों तो राज- 
योग ।१६। रवि, बुध, गुरु, शुक श्रौर शनि देखते हों तो राजयोग ।२०। मंगल, बुध, गुर, 
शुक्र श्रौर शनि देखते हों तो राजयोग ।२१। सुं, मंगल, बुघ, गुरु. शुक्र श्रौर शनि देखते 
हों तो राजयोग ।२२। ये बाईस राजयोग लग्न के श्रौर बास राजयोग चन्द्रमा के भिला कर 
कूल ४४ राजयोग हए । इसौ प्रकार लग्न के श्रौर चन्द्रमा के श्रपने २ वगेत्तिम के श्रनुसार 
कल्पना कियातो कुन लग्न के २६४ प्रोर चन्द्रमा के २६४ भिला कर भरन राजयोग 
बनते है । १०॥ 


श्रय राजयोगत्रयमाह-- 
अथाजेऽके वृषेः चन्द्र वाकौ" कुम्भे तनुस्थिते ॥` 
नृयु्ासिहालिगेऽच ज्ञजोवारेमूं पतिबेलो ।\११।। 
श्रथानन्तरमजे मेषे तनुस्थिते लग्नस्थे वाके रवौ तत्र गते सति ज्ञजीवारेः 
क्रमेण बरयुकसिहालिगैमिथुनसिहवृश्चिकगतेश्च कृत्वा भूपतिः पृथ्वीपत्तिबेली 
बलवान्‌ भवति । वाथवा एवमन्जे चन्द्रं वृषे वषराशौ तनुस्थिते लग्नस्थे पू्वोक्ति 
स्थानस्थै ्हैरेतैरिति द्वितीयो योगः । वाथवाकौ शनौ कुम्भे कम्भराशौ तनुस्थिते 
लग्नस्थिते सति च शब्दादेतैः पूर्वोक्तिस्थानस्थैः कृत्वा राजा इति तृतीयो 
योगः ।॥११।। 
भेष रादि कास्यं लग्नमें रहा हो, तथा बुध मिशन राशिमे, गुरु सिह राशि में 
श्नोर मंगल वृदिचक राशशिमेंरहाहो तो जातक राजा होता है) श्रथवा वृष राशि का 
चन्द्रमा लग्न मे रहा हो तथा बुघ, गुरु श्रौर मंगलये क्रमशः मिभ्रुन, सिह श्रौर वृदिचक 
राशिमेंहोंतो राजा होवे । श्रथवा कम्म राधिका शनि लग्नमेंरहाहो तथा बुष, गुर 
श्रौर मंगल ये क्रमशः भिश्ुन, सिह श्रौर बृद्चिक राशिमेंहों तो जातक राजा होवे ।॥११॥ 


शअरथापरयोगद्यमाह-- 
मूर्तावुच्चे विघो स्त्रीगौ लाकौ शुक्त ज्यभूमिजाः । 
तौलिककजिगाः स्युङ्च यदि राजेवमर्कजे ।।१२।। 
विधौ पूर्णेन्दौ जन्मलग्नस्थे उच्चे वृषभराशिस्थे च सति यदि स्त्रीगौ कन्या- 
गतौ ज्ञाकौ बुघसूयौ, च शब्दात्‌ शुक्रेज्यभुमिजाः क्रमेर तौलिकर्काजगास्तुला 





1 “वृषेऽब्जवा कर्के इति पाठः ।* 
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ककमेषराशिस्थाश्च भवन्ति, तदा राजा । वृषलग्ने एको योगः । एवममुना प्रका- 
रेणाकंजे शनौ मृत्तौ लग्ने उच्चे तुलाराशिस्थे सति शेषा यथोक्तस्था भवन्ति तदा 
राजा । तुला लग्ने हितीयो योगः ।।१२।॥ 

यदि पूर्णां चन्द्रमा वृष राशिका होकर लग्नमेंरहाहो, बुघ श्रौर सूयं ये दोनों 
कन्या राशिमे, गुरु ककं राशिमे, शुक्र तुला रा्िमेंश्रौर मंगल मेष राशि पर हो तो 
राजयोग होता है । एवं तुला राशिं का शनि यदि लग्नमें रहाहो, बुध श्रौर सूयं कन्या 
राशि पर, शुक्र तुला राशि मे, गरु ककं राशिमें श्नौर मंगल मेष राषि का हो तो 
राजयोग होता है ॥१२॥ 


श्रथान्यद्योगत्रयमाह-- 
सारेणाद्ध ऽस्त्रगा्कन्द्रोर्वात्र साव्जेऽस््रगे रवौ । 
अजाङ्धः ऽके मदे मन्दे सेन्दौ धर्मे गुरो विभुः \1१३।। 
रारो मङ्खलस्तेन सह्‌ वक्तं ते यत्तदेणाङ्ख मकरलग्नं तत्र सकजे मकरलमग्ने 
सति भ्रस्त्रं घनुस्तत्र गतौ यावकन्दरू तयोः सतो राजा स्यान्मकरलग्ने एको योगः । 
वाथवाव्र सारेणाङ्ख मकरलग्ने मकरलग्ने सति सन्जे सचन्द्र ऽस्त्रगेघनूराणिस्थे 
रवौ च राजा स्यादिति द्वितीयो योगः। श्रजाद्धं मेषलग्ने तत्राकं मन्दे शनौ 
सप्तमस्थानगते सेन्दौ सचन्द्र च सत्ति, घर्मो नवमूस्थे गरौ जीवे विभुः स्वामीत्येष 
तृतीयो योगः ॥। १३।। 
मकर राशिका मंगल लग्नमें रहा हो, तथा सूयं श्नौर चन्द्रमा दोनोंधन राशि मेँ 
होतो राजयोग होता ।१। श्रथवा मकर राशिके मंगल श्रौर चन्द्रमा दोनोंलग्न में रहे 
हों ्ओौर सूयं धन राश्िमेंहोतौ भी राजयोग होता है ।२। श्रथवा मेष राशि का सूयं लग्न 
मेँ रहा दो, तथा डानि श्रौर चन्द्रमा दोनों तुला रादि सप्तम स्थान मे हों श्रौर ब्रहस्पति 
धन राशि नवम स्थानमेटो तो जातक राजा होता है ॥१३॥। 


श्रथ योगद्यमाह-- 

वृषाङ्धः ऽब्जे स्मरे जोवे खे यमेऽकं सुखे विभु: 1 

यरि घर्मान्त्यगेर्वेनद्रादिके रेरणाङ्धगे इनौ ॥1१४।। 

अन्जञे चन्द्र वृषाद्धो वृषलग्नस्थे, जीवे गुरौ स्मरे सप्तमगते च, यमे शनौ 

च खे कर्मस्थे, अके सुखे चतुर्थस्थे प्रभुः स्यात्‌ ।१। वाथवा एराङ्खगे मकरलग्नस्थे 
शनौ, इन्द्रादिकेः क्रमेण च्यरिवर्मान्त्यगैस्त्रिषष्टवर्मव्ययस्थेद्व राजा । ननु 
चन्दाद्यैरित्युक्तं शुक्रः क्वगत इत्युच्यते--यथा संख्यात पञ्चमस्थानाभावात्‌ । 
यतः शुक्रस्यादित्यपञ्चमत्वादनवकाशः ।1 १४।। 
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वृष राचि का चन्द्रमा लग्नमें रहा हो, गुरु सप्तम स्थानम, शनि द्यवे स्थान में 
श्रौर सूं चौथे स्थानमें रहाहो तो जातक राजा होता है ।१। एवं मकर रालि का रानि 
लग्न में रहा हो, चन्द्रमा तीसरे, मंगल छठे, बुघ नवं श्रौर गुरु बारहवें स्थान में हो तो 
राजयोग होता है ॥१४॥ 


सरथ योगद्रयमाह-- 


सेन्दौ जोवेऽस्त्रगे भोमे मृगे वोच्चेऽद्धगे सिते 
वृषे वा धौस्यभौमाक्योस्तुयंस्थेज्येन्दुमागेवे : ॥\ १५।। 


जोवे सेन्दौ सचन्द्र ऽस्वरगे घनुस्थे, भौमे मृगे मकरस्थे च सत्ति, सिते 
शुक्रऽद्खगे लग्नस्थे सति. उच्चे मोनस्थे च सति राजा स्यात्‌ । मीन लग्ने एको 
योगः । भ्रथवाद्धगे लग्नस्थे बुधे उच्चे कन्याराशिचतुदशांशस्थे सति, धीस्थ- 
भोमारकर्योः, घीः पञ्चमं तत्र गतौ यौ मौमार्की तयोः, भौमशन्योः सतोस्तु्स्थेज्ये- 
न्दुभार्गवेः तुयं चतुर्थं तत्र तिष्ठन्तिस्म इज्येन्दुभागंवाः गृखुचन्द्रशुक्रास्तैः कृत्वा 
राजा स्या । कन्यालग्ने द्वितीयो योगः ।। १५।। 

गुरु ्रौर चन्द्रमा दोनो धन रालिमेंहो, मंगल मकर राशिमेंग्रौर मीन राशि का 
शुक्र लग्नमें होतो राजयोग होता है ।१। एवं कन्या राशि का बुध लग्न मे हो, मंगल 
श्रौर शनि थे दोनों पांचवें स्थान मे, गुरु, चन्द्रमा म्नौर शुक्र ये तोनों चौधे स्थान में हो तो 
राजयोग होता है ॥१५॥ 


श्रथ योगत्रयमाह-- 
सेन्दौ ज्ञषाद्धः कुम्भेणसिहस्थाकिकुजांशुभिः 1 
सारेऽजाद्धः गुरौ कर्क वा कक्धिः गुरौ तथा । १६11 
भाषाद्खं मीनलग्ने सेन्दौ सचन्द्र, कुम्मैसिहस्थाः कुम्भमकरसिह- 
राशिस्थाः क्रमेर ये श्राकिकुजांशवः शनिकुजसूर्यस्तिस्तत्रस्थैः कृत्वा राजा । एको 
योगः । अ्रथाजाद्खं मेषलग्ने सारे सकुजे गुरौ ककंस्थे च सति राजा । वाथवा 
कर्काङ्ख ककंलग्नस्थे सति गुरौ, तथेति कोऽथः ? मेषकुजयूते च राजा । इति तृतीयो 
योगः ॥। १६।1 
मीन राशि का चन्द्रमा लग्नमे हो, कुम्भ रारि का शनि, मकर राशि का मंगल 
श्रौर सिह राशि कासूयःदहो तो राजयोग होता है ।१। श्रथवा मेष रादि का मंगल लग्न 


मेहो श्रौर गुरुककं राश्चिकाहोतो राजा होवे ।२ श्रवा ककं राशि का गुरु लग्न में रहा 
हो ओओर मेष राक्लिमे मंगल दहो तो राजयोग होता है ।॥१६॥1 


दत जन्मसमुद्रः 


अ्रथान्यद्‌ योगद्रयमाह-- 
ग ववे शुक्त ऽभ्बुगे चन्द्रो धरे चयंगाथगेतरं : । 
पुष्टे जञेऽद्खः शुभे केऽन्येधं मंस्वोपचयाधितेः । १५७।। 

शुक्रऽम्बुगे चतुथंस्थे वृषे वृषराशौ सति, चन्द्रो धमं नवमस्थे सति व्यङ्गाये 
गच्छन्ति त्यद्खायगास्त्रिलग्नलाभानमेकतमस्थाये इतरे यथासम्भवं रविकुज- 
वुधगुरुशनयस्तत्रस्थस्तः कुम्भलग्ने सति राजा । इत्येको योगः 1 श्रथज्ञे बुधे पुष्टे 
सवंबल युक्तेऽङ्गगे लग्नगते शुभे गुरुशुक्रयोरेकतमे चतुर्थस्थे, ्रन्यैः शेषेधं्मस्वोप- 
चयाश्रितैनंवमधनतरिषडेकादशदशमानामन्यतमस्थे राजा धमत्मिाऽन्यो धनी 
स्यात्‌ ।1१७॥।। 

वृष राशि का शुक्र चौथे स्थानमें रहा हो, चन्द्रमा नवे स्थानमेंश्रौर दूषरे प्रह-- 
रचि, मंगल, बुध, गुरु श्रौर शनिये लग्न में तीसरे स्थानमेंया ग्यारहवें स्थान में रहे हों 
ओर कुम्भ लग्न दहो तो राजयोग होता है | सम्पूणं बलवान बुध लग्नमें रहा हो, तथा 
शुभ ब्रह--गररु श्रौर शुक्र चौथे स्थानमें हो तथा बाकी के पाप प्रह नवे, दूसरे, तीसरे, छठे, 
दसवें या ग्यारहर्वे स्थानमेहोतो राजयोगहोता दहै, श्र्थात्‌ राजा घम्म या धनवान 
होता है ।।१७॥ 


श्रथ योगद्वयमाह -- 
उच्चेऽद्धः ऽब्जे यमे षष्ठे जवे स्वे लाभगे: परेः। 
मन्देऽद्खगे पदेऽकेन्द्रो-जंविऽम्बुन्यायगैः परं; 1१८11 
श्रन्जे चन्द्रो उच्चे वृषेऽङ्गगे लग्नस्थे सति षष्ठे यमे शनौ च जीवे गुरौ स्वे 
धनस्थे च सति परैः शेषैः रविकुजवुधशयुक्रशनिभिर्लाभगेः कृत्वा राजा । वृषलग्ने 
एको योगः । मन्दे शनौ अ्रङ्कुगते सति पदे दशमस्थयोरकन्द्ोर्जवि गुरौ अम्बुनि 
च चतु्थेस्थे श्रायगापरेरायगा लाभगाये श्रपरा कुजबुधशुक्रास्तैः कृत्वा राजा 
चनीत्येष द्वितीयो योगः ।।१८।। 
वृष राशि का चन्द्रमा लग्नमें रहा हो, शनि छठे स्थानम, गुरु घन स्थान में श्रौर 
श्रन्य सब प्रह ग्यारह स्थानमेंहोंतो राजयोग होता है । एवं श्नि लग्न महो, सूय श्रौर 
चन्द्रमा ये दोनों दसवें स्थानमेंदहो, गरु चोये स्थानमेंहो श्रौर श्रन्य सव ग्रह्‌ ग्यारहवें स्थान 
मेह) तो राजयोग होता है ॥१८॥ 





" “स्वक्ष शुक्रो " एेसा पाठ है जिसे दृष या तुला इनमे से किसी राशि पर हो 1 
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श्रथान्यद्‌ योगद्वयमाह -- 
ज्ाहयार्कोज्याः खायाद्कुस्था ज्ञारौ स्वेऽकंसितौ सुखे 1 
मंश्चौ लग्नेऽस्तखाम्डवाय घर्मेज्यारकेन्दुवित्सितेः ।११९।। 
शश्याकाज्याः चन्द्रशनिजीवाः क्रमेण खायाद्धस्था दशमलाभलग्नस्थाःः 
ज्ञारौ चुधकुजौ स्वे धनस्थौ, यदर्कसितौसूयेशुक्रौ सुखे चतुथे च भ वत्तस्तदा राजा ¦ 
मंशौ मंशब्देन मंगलः, शशब्देन शनिः, एतौ द्वौ लग्ने स्यातां, यदि "भस्तखाम्न्वाय- 
चर्मा" सप्तमदशमचतुथेलाभनवमास्तत्रस्था यथासंख्यं ये “इज्याकेन्दुवित्सिताः' 
जी वसूर्यचन्द्रबुधशुक्रास्तैः कृत्वा राजा स्याच्‌ ।। १६।। 
चन्द्रमा दसर्वे. शनि ग्याग्रवे स्थान में, गुरु लग्नपे, मंगल श्रौर बुध दोनों दूसरे 
स्थानमें तथा सूयं प्रौरशुक्रये दोनों नौयेस्थानमें रहे हों तो राजयोग होता है।१। 
शअ्रथवा मंगल श्रौर शनि दोनों लग्नमें हो, गुरु सातवें, सुय दसवें, चन्द्रमा चोधे, बुध 
ग्यारहवंश्रौर शुक्र नवेंस्थानमेंहोंतो राजयोग होता है ॥१६॥ 


श्रथान्यद्‌ योगद्रयमाह म 
साकौ मृगांगे स्यादीश्ः सेदो खास्ताष्टमुशुभेः 1 
कन्याम ज्ञे सिते खेऽस्ते जीवेन्ोर्धोयमारयोः \।२०)1 

मृगाङ्ख मकरलग्ने साकौ शनियुक्ते सत्ति खास्ताष्टभूशुभेः कमेसप्ताष्ट- 
चतुर्थनवमस्थानस्थेरेत. सेरौ स्वामिभिः सह वत्त॑न्तेये ते सेशाः स्वनाथयुतास्तैः 
कृत्वा ईशः स्वामी स्यात्‌ । शुभशब्देन नवमस्थानमुच्यतते । श्रथ ज्ञे बुधे कन्यांगे 
कन्यालम्नस्थे सति, शुक्रं खे दशमगते वास्ते सप्तमस्थयोर्जविन्द्ोः, धीः पञ्चमं 
तत्रस्थयोर्य॑मारयोः शनिकुजयो राजा ।।२०।। 

शनि के साथ मकर लग्न हो तथा दसवां, सातवां, श्राठ्वां, चौथा प्रौर नवां ये 
पाचों भवन श्रपने २ स्वामीसे युक्त होंतो राजयोग होताहै। लग्नमें कन्या रादि का 
बुध हो, दसवें स्थान में शुक्र, सातवें स्थान मे गुर श्रौर चन्द्रमा, पांचवे स्थानम शनि श्रौरं 
मंगल हो तौ राजयोग होता है ॥२०॥ 


श्रथान्यानन्तयोगान्तरोत्पत्तिमाह-- 
उयाद्येरच्चेस्त्रिकोरणस्थेः सम्पुष्टेनुं पजो नुषः । 
पच्च।देरन्यजः पुष्टेः सचित्तः स्यान्नृपोपमः \1२१।। 
सूयविग्रहेरुच्चंः स्वोच्चराशिस्थैर्त्यायैस्त्रिभि रादिशब्दाच्चतुभिःषुष्टेः 
षड्बलोपेतेचरं पजो नुपाज्जायतेऽसौ नृपजो राजयृत्रो राजा स्यात्‌ । एवं त्रिकोरण- 
स्थेम लत्रिकोरगैः पुष्टेस्त्िभिश्चतुभिर्वा अ्रन्यजो हौनकुलजातोऽपि राजा । परम- 


छन जन्मसमुद्रः 


पुष्टैबेलहीनैस्तरिभिश्चतुभिः पञ्चभिः षड्भिर्वा, उच्चँगूलत्रिकोरस्थैर्वा सवित्तः 
सद्रव्यो राजसमो वा स्याद्‌ भवति । सोऽन्यवंशजातः स नृपो राजा, नहि नहि 
पुना राजवंशजौ राजा । एकेन पुष्टेनोच्चेन द्वाभ्यां स्वस्थानस्थाम्यां कृत्वा 
राजवंशजोऽन्यवंशजो वा न राजा स्यात्‌ किन्तु घनी स्यादेक ।२१।। 


मूलच्रिकोरसंजामाह-- 

विशतिरंशाः सिहे त्रिकोखमपरं स्वगृहमकर्मंस्य । वृषस्यांशद्रयमुच्चं 
तरतीयोऽशः परमोच्चः, त्रपररँऽणास्विकोरगं चन्द्रस्य । मेषे द्वादशांशास्त्रिकोणं शेषा 
गृहं कुजस्य । कन्यायाण्चतुदंशांशा उच्चाः, पञ्चदश परमोच्चः,, ततः पञ्चांशा- 
स्त्रिकोणं शेषा गृहं बुघस्य । घनुषोंऽशा दश च्रिकोरं पररऽशाः स्वक्षेवरं गुरोः। 
तुलायाः पञ्चदशांशास्व्रिकोणं शेषा गृहं शुक्रस्य । कुम्भस्य विशतिरस्विशांशा 
मूुलत्रिकोणं शेषा गृहं शनेरिति मूलत्रिकोणसंज्ञा उक्ताः) शुभेग्रंहैरूच्चैमू ल- 
त्रिकोरणगैवा राजा घर्मत्मा, पापैः पापात्मा कलहादिभ्रियः केचिन्मते ॥।२१।। 

जिसकी जन्मकुण्डली में तीन, चार श्रादि ग्रह बलवान टोकर उच्चके रहे हों या 
मूल च्रिकोणमें रहेहोंतो हीन कुल में जन्म लेने वाला भौ राजा होतादहै। यह राजा के 
बराबर धनवान होता है । यदि बलवान पांच श्रादि ग्रह उच्चकेहों या मूल त्रिकोण भें 
होतो भी नीच कुल में जन्म लने पर भी राजाहोताहैया राजा के बराबर चनवान होता 
है1 एक यादो ग्रह बलवान होकर उच्च केयाम्रूलच्रिकोणमेंहों तो राजा नहीं किन्तु 
धनवान होता दै 
प्रसंगोपात्त मूल च्रिकोण संज्ञा बतलाते हैँ-- 

सिह राशि के तौस अ्रंशोंमेंये बीस श्रंशसूरयंकामूल त्रिकोण है श्रौर बाको के 
स्वग्रहरहैँ। चन्द्रमाके वृष राशिके दो भ्रंश उच्च, तीसरा श्रं परमौच्च है म्रौर बाकी के 
अरं चन्द्रमाके मूल त्रिकोण हैँ एवं मंगल, मेष रादि के बारह अंश तक सुल त्रिकोण 
हैःश्रौर बाकी के श्रंश स्वगृह । बु के कन्या के चौदह रंश उच्च का श्रौर पन्द्रहवां श्रश्ल 
परमौच्च का है, उसके बाद पात्र भ्रा मून त्रिकोण श्रौर बाकी केश्रंश स्वग्रृह हैँ । गुरु के 
धन राशि के पहले दस श्रा मूल चिकोणा दै श्रौर बाकी के स्वगृह दहै । शुक्र के-तुला राशि 
के पहले पन्द्रह श्रश मूल त्रिकोणा है ग्रौर बाकी के स्वगृह टै । एव खनि के-कुम्भम राशि के 
बीसश्रंश मूल च्रिकोरा हँ रौर बाकी के दस श्न स्वग्रृह रह । श्युभ ग्रह उच्वकेहों या मूल 
तरिकोणमेंहो तो राजा धर्मात्मा होता है ग्रौर पाप ग्रह॒ उच्चकेयामरूलत्रिकोणमें होतो 
पाप कमं करने वाला श्रौर कलह त्रिय होता है ॥२१।। 


श्रथ .राजयोगे सत्ति कदा जात्तस्य राज्यग्राप्तिभंविष्यतीति जानमाह-- 
खस्थो यो वाङ्गः पुष्टो राज्यदः स्वदश्ोदयं ॥ 
शत्रुनीचक्षयातस्य दशायां च्युतिसंश्चयौ ।*२२।। 


पचम कल्लोलः ७१ 


राजयोगकलूुं णां ग्रहाणां मध्याद्‌ यो ग्रहः खस्थो दशमस्थो वाथवाद्धगो 
जन्मलग्नगः पुष्टो भवति, नस्य जातस्य पस ग्रहः स्वदशोदये निजदशायां सत्यां 
-राज्यदो राज्यदाता स्यात्‌ । अ्र्थान्तिराद्‌ दशमे लम्ने वाद्धोत्रयो वा भवन्तितदा 
तेषां यो बलवानुस स्वदशोदये र।ज्यदाता । श्रथ क्म लग्ने यदि शून्ये 
तदा जन्मकाले सर्वेषां ग्रहाणां मध्ये यो ग्रहः पुष्टोऽत्तिपुष्टः स्वदशोदये राज्यदाता । 
तस्य लन्धराजस्य जन्मकाले शन्चुनीचक्षजातस्य ग्रहस्य दशायां च्युतिसंश्रयौ 
चाच्यौ । यथा -शतरुराशिस्थेन नीचराशिस्थेन वाया दशा दत्ता तच बलवति ग्रहे 
-राज्यच्युतिः । त्र नीचे विबलग्रहे राज्याश्चरयः कार्यं इति ।।२२।। 

राजयोग करने वाले ग्रहोंमें जो ग्रह दसवेंस्थानमेंयालग्नमें रहे हो, उनमें जो 
चलवान हो उसकी दशा मेया अ्रन्तदंशा में राज्य प्राप्तिया धन की प्राप्ति होवे । यदि लग्न 
भे या दसवें स्थानम कोड ग्रहन हौ तो जन्म के समय जो प्रह सब श्रहोंसे श्रधिक बलवान 
हो उसकी दश्चामें या श्रन्तदंशा में राज्य प्राप्ति कहना । यदि बलवान ग्रह नीच राशि के 
या श्रु राके नवांशके हों तो उसकी दशा श्रन्तदंशा में राजश्रष्ट कहना । परन्तु नीच 
राशिके होने पर भी यदि अ्रह निकल हो त्ते राज्य च्रष्ट नहीं करता ॥२२ 


भ्रथ योगान्तरमाहट-- 
शुक्रेज्यज्ञेऽद्धगे खेऽक यमेऽस्ते मोगवान्नरिः 1 
केन्द्र सुभर्ध्वे पापक्षेगान्येः श्बरचौर राट्‌ ।।२३।। 
शुक्रेज्यज्ञे शुकगुरुबुघानां मध्यादेकस्मिन्नङ्घगे लग्नगे, दशमस्थे वाकं, यमे 
शनौ अस्ते सप्तमस्थे सति भ्ररिर्नास्ति, रेद्रव्यं रेद्र॑व्य यस्यासौ श्ररिद्रंव्यहीनोऽपि 
भोगवान्‌ भवति । श्रथ केन्द्रो णुभरक्षंः शुभानां ऋक्षाणि राशयस्तेषु गता येभन्थे 
ऋ. रास्तेः पावेश्चोरराद्‌ । भ्र्थवशात्‌ केन्द्रस्था ये शुभराशयस्तत्रस्थैरशुभैः पापानां 
ये राशयस्तत्र तत्र शुभैश्च रपतिः । शास्वान्तरादर्कोऽधिमिच्रस्थश्चन्द्र यदि पश्येत्‌ 
ततश्चोरपतिः ।।२३।। 
शुक्र, गुर श्रौर बुध इनमे से कोई लग्नमें हो, सूयं दसवं स्थानें श्रौर शनि सातवें 
स्थानमेंहोतो जातक द्रव्य हीन होने पर भी भोगवान होवे । श्रथवाकेन्द्रमें शुभ राशियों 
पर पाप ब्रह श्रौर पाप राल्लियों पर श्युभ ग्रहहतो चोरों का राजा होवे । श्रन्य शास्त्रम 
कठा दै कि--श्रधिमिव्रके क्षेत्र में रहा श्रा सूं यदि चन्द्रमाकोदेखताहो तो चोरों का 
राजा होवे ॥२३।। 


अय विचित्रयोगान्तरमाद-- 
स्वाचिमित्रत्निकोणोच्च-सद्र्गाल्िपुतोदिताः ॥ 
लग्नांशरारिपेष्टान्यां राजदा व्यस्तगान तु ।\२४।। 
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लग्नं जन्मलग्नं, अंशो लग्ननवांशो, राशिजंन्मराशिरमूनु पान्तिञ्नमीषां ये 
पतयोऽथवेष्टाः शुभाः, अ्रथान्ये पापाः, स्वाचिमित्रचरिकोरोच्चसदर्गाक्षियुतोदिता 
भवन्ति । स्वरक्षंगतावा स्वाधिमित्रगता वा मुलत्रिकोरस्था वा उच्चाः परमोच्चा 
वा यदि भवेयुः । भ्रथवा सतां शुभावां व: षड्वर्गस्तत्रस्था एतेऽथ सदक्षाः सतां 
शुभानां रक्षि इष्टिर्येषां ते सदृक्नाः शुभहष्टाः सदुयुताः शुभयुता मित्रदष्टाः व्रिको- 
रोच्चग्रहैयुंता हृष्टा वा उदिताश्च यद्यतं 'लग्नांशराशिपेष्टान्या' एवं विधा 
भवन्ति तदा राज्यदा } तु पुनर्व्य॑स्तगा विपरोतस्थाः शत्रोरधिशत्रोर्वा नीचस्य 
वा क्रुरस्य वा वर्गेगता क्रूरैयुता हृष्टा वा, श्रस्तमिता वा नि्बैला यदि स्युस्तदा 
न राज्यदातारः । भित्र स्वक्षंत्रिकोरोच्चस्था ग्रहा एवं चांशस्था एवं वा केन्द्रस्थाः 
परस्परं कारकयोगकराः । म्रत्र योगे नीचकरुलजातः कूलमुख्यो राजभूषजो 
ज्ञेयः ।।२४।। 

जन्म लग्न, लग्न का नवमांश श्रौर अजन्म राशि इनके जो द्ुभाश्युभ ग्रह हों, वे श्रपनी 
रामे, या प्रधिमित्र की राशिमेंहो, या मूल त्रिकोण राहि में है, या उच्च, परमोच्च 
राशिपर हो, शुभ वर्गं के षड्‌ वगंमेंहोयाश्युम प्रह देखतेहोंयाश्युभ ब्रह साथ हौ तो 
जातक राजा होवे । इन योगो से विपरीतहोतो राजा न होवे । एवं मित्र ग्रह मे, स्वए्ह मे, 
त्रिकोण मे, उच्च राशिमे. नवमांलमेंयाकेन्द्रमें रहे हए ग्रह्‌ योग कारकै, इस योग में 
नीच कूल मे जन्मा हृश्रा मी श्रषने कुल में मुखिया होवे या राजपुत्र होवे ।२४।। 
श्रय विशेषयोगान्तरमाह-- 

केस्द्रस्वर्षोच्चगेः शुक्रारेञ्याक्िज्ञेः स राज्यभाक्‌ । 
खर्खि खि नभोगनन्व-खि खाष्ट समा नरा: ।॥२५।। 

शुक्रारेज्याकिञ्ञैः कमेण केन्द्रस्वर्षेच्चगैः कृत्वा यो जातः स॒ राज्यभाक्‌ । 
तद्यथा--शुक्रो यदि केन्द्र स्वक्षंगतः स्वराशिगतोऽथवोच्चगो मीनस्थस्तदा 
ख्षिसमाः खणशब्देन शून्यं ऋषिशब्देन सप्तसंख्या समा वर्षाणि ताः ख्षिमिता 
सप्ततिवर्षाणि यावत्‌ स नरो राज्यभागित्यर्थः। शुक्रवदेवंविधः सन्मर््खलोऽपि 
ज्ञेयः । यद्ये वं गुरुस्तदा नभोनन्दसमाः, नभः शब्देन पूणं नन्दशब्देन नव॒ तत्संख्यां 
समा नवतिवर्षाणि यावदिव्यथः। यद्ये वं शनिस्तदा सप्ततिवर्षाणि यावत्‌ । यदेवं 
विधो बुधो भवति तदा खाष्टसमा अ्रशीतिवर्षाणणि यावद्राज्यभाक्‌ । अ्रथवैतैः 
केन्द्रस्थैः स्वराशिगैर्वाथवा यत्र तत्रोच्चगैः स्वराशिगेश्च स मंत्री स्यात्‌ ।२५।। 

शुक्र, मंगल, गुर, शनि श्रौर बुध इनम से जो ग्रह केनद्रमें हो, स्वगृह में या उच्च 
राश्चिपर होतो श्ननुक्रम से ७०, ७०, ६०, ७० श्रौर ८० वषं तक राज्य मोगे। श्र्थातिकेन्द्र 
में, स्वगृह मे या उच्च राशि परशुक्रहो तो ७० वषं, मंगलहोतो ७० वषं, गुरु होतो 
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&० वषं, रानि हो तो ७० वषं श्नौर बुघ हो तो ८० वषं तक राज्य करे । उपरोक्त ग्रह केन्द्र 
में श्रपनो राशिके या किसी स्थानम रहे हए मी उच्च राशिके होतो जातक मंत्री होता 
है ॥२५।॥ 
श्रथ यत्रवयसि राज्यं मवेत्‌ तद्भानमाह-- 
ज्ञीषेपृष्टोभयक्षेस्थाः केन्द्रजीवाद्धराकिषाः । 
वयसोऽथादिमध्यान्ते `राज्यार्थेज्ञत्व सौख्यदा: ।१२६।। 

जीवाङ्गराशिपा गुरुलग्नेशराशिपतयो यदि बलिष्ठाः केन्द्रशीषपृष्टोभय- 
क्षस्था भवन्ति तदा वयसः ्रादिमघ्यान्ते राज्यार्थंशत्वसौख्यदाः राजवनस्वामित्व- 
सुखदातारो ज्ञेयाः । तद्यथा--यदि जीवः केन्द्र शौषेरशिस्थो बलवांस्तदा वयस 
श्आदौ बाल्ये घनं वा सुखं च । सिहकन्यातुलावृश्चिककुम्भाः शौर्षोदयाराशयो 
ज्ञेयाः । एवं गुरः कन्दरो षृष्ठोदयराशिस्थो यदि तदा वषस्ये मध्ये तारुण्ये राज्यादि- 
दाता । मेषवृषककंघनुर्मकराः पृष्ठोदयराशयो ज्ञेयाः । रथ यदि जीवः केन्द्रे उभयो- 
दयराशिस्थो मोनराशिस्थो वयसोऽन्त्ये वृद्धत्वे राज्यधनठाकुरत्वसुखदाताः । एवं 
लग्नपतिः । एवं जन्मराशिपतिरवलोक्यो जीववत्‌ । श्रथ यदि जीवलग्नेशजन्म- 
राशिनाथा यथासम्भवं केन्द्रस्थिता भवन्ति ततः शीषेपृष्ठोभयराश्यनुम।नादु 
वयसि राजवनादिदातारो जायन्ते घ्रूवम्‌ । अपि शब्दो विभिन्नयोगक्रम- 
वाची ।।२६॥। 

ब्रहस्पति, लग्न का स्वामी श्रौर जन्म राशिकास्वामौीयेक्न््रमेंहोंश्रौर शीर्षोदय 
राशि परहो तो बाल्यावस्था में, प्ष्ठोदयराशिकेहो तो मघ्ावस्था में श्रौर उभमयोदय राशि 
मेहो तो श्रन्तिम श्रवस्था में राज्य, घन, सुख श्रौर रेश्वयं श्रादि कौ प्राप्ति होती है। 
जैसे--चरृहस्पति केन्द्रमें हो श्रौर शीर्षोदय राशिपर होतो बाल्यावस्था मे, केन्द्र मे रहा 
हशर गुरु उभयोदय राशि परदहोतो मध्यावस्थामेंश्रौरकेन््रमें रहा हृश्रा गुरु उभयोदय 
राशिपरहो तो श्रन्तिम श्रवस्था में राज्य प्राप्ति धन सुख श्रौर देदवयं श्रादि की प्राप्ति 
होती है । भिशुन, क्षह, कन्या, तुला बृषिचिक श्रौर मकर ये ्ीर्षोदय राशि रहँ । मेष, वृष, 
ककं, धनु श्रौर मकर प्ष्टोदय राशि है श्रौर मौन उभयोदय राशि है ।२६॥ 


श्रथ चास्त्रान्तराद्‌ राजभङ्खयोगानाह-- 

सर्वे कर्‌ राः केन्द्रे नीचारिराशिगताः शुभैरदष्टाः शुभो व्ययारिरन््रस्थाश्च 
यदि भवन्ति तदा राजयोगभङ्खः । लग्ने सवंग्रहादृष्टे सति भङ्खः । स्वांशे रवौ 
चन्द्रो क्षीरो पापदृष्टे राजा पश्चाद्‌ञ्चष्टः । केषूच्चेषु केषु स्वमूलत्रिकोरणस्थेषु 
सत्सु राजा, परमनौचस्थेऽपि भङ्गः । केमद्रमे चन्द्रे सरवंग्रहादृष्टे च भङ्गः। 
त्यां नचिर्भङ्खो यदि नोच्चै रवीन्द्र स्याताम्‌ । सारावलीयमिदम्‌-- 
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कूुर्माष्टभाभे कोणस्थे चन्द्रो जातो नुपो भवेत्‌ ॥ 
कूम्मलमग्ने तु न श्रेष्ठं दादशांशोऽस्य कुत्र न 11 
इतिश्रोकाशहदगच्छीय श्रीरसिहतिलकसूरिशिष्य श्रीनरेन्द्रचन्द्रोपाध्यायकृतायां 
वृत्तिबेडाया जन्मसमृद्र विवृतौ द्रव्योपाजंन राजयोगलक्षरो नाम पञ्चमः कलोलः। 
यदि सब क्र.र ्रहकेन्द्रमें हों, नौचकेया शत्रु राशिकेहोंश्रौर उनको शुभ ग्रह 
देखते न हों तथा शुभ अ्रह बारहरवे, श्रावं याछटेस्थानमेंरटेहोंतो राजयोग का भंग 
हो जाता है \१1 लग्न को कोई ग्रह देखते न होतो राजयोग का भंग होता है।२। रवि 
श्रौर क्षीण चन्द्रम श्रपनें नवमांश में हों, उनको पाप ग्रह देखते हो तो राज्य पद से ्रष्ट 
हो जाता दै ।३। . कितनेक अ्रह उच्च करेया मूल त्रिकोरण के हो तो राजयोग होता दै, 
परन्तु नीच राशिकेहो तो राजयोग कारभंग हो जाता है ।४। केमद्रम के चन्द्रमा को कोई 
ग्रह देखते न हो तो राजयोग का भंग होता है 1५। तोन श्रादि ्रह नीच राशि के हों श्रौर 
रवी, चन्द्रमा उच्चकेन हों तो राजयोग का भंगहोता है। सारावली श्रथ में कहा दहै 
कि-- कुम्भके श्रावं नवमांश्में रहा हृश्रा चन्द्रमा नवे या पांचवें भवन में रहा हो तो 
राजयोग होता है । कुम्भ लग्न श्रौर द्ुम्भ का द्वादशांश कीं भौ भ्रच्छा नहींदै)। 


इति श्नौ नरचव्रोपाध्याय विरचित जन्मसमुव्रके 
दष्योपाजंन राजयोग लक्षण नाम का 
पञ्चम कल्लोल 
खमाप्त ॥ 


श्रधुना जातस्वरूपलक्षणो नाम 
ष्ठः कल्लोलो व्याख्यायते । 


तस्यादिश्लोकेन यत्र जाते सति वंशच्छेदः स्यात्‌ । यत्र जीविति सत्ति स्त्रियः पत्राणां 
च मृत्युस्तज्जञानमाह-- 
खास्ताम्बुगेः कमाच्चन्द्-शुक्रपापेः स्ववंज्हा । 
स्त्यङ्ख ऽकऽस्ते यमे स्त्रोच्नः सुते चारे स्वपुचत्रहा ॥\१।। 
चन्द्रशुक्रपापैः क्रमात्‌ पययिरण खास्ताम्बुगैः दशमसप्तमचतुथेस्थैः कृत्वा 
यो जातः स स्ववंशहा स्वं स्वकीयं वंशं गोत्रं कुलं वा हन्तीति स्ववंशोच्छेदकारी 
दुर्योधिनप्राय इत्यथः । अथा स्व्यङ्खो कन्यालग्नस्थे, यमे शनौ सप्तमस्थे सति 
स्त्रीघ्नः स्त्रियं हन्ति इति स्त्रीघ्नः । तस्य जीवत एव भार्या च्ियत इत्यथैः ।। १। 
यदि जन्मकुन्डली में चन्द्रमा दसर्वे स्थान में, शुक्र सातवें में श्रौर पाप ग्रह चौथे 
स्थानमें हौं तो जातक श्रपने वंश का दुर्योधन की तरह नाश करने वाला होता दै। एवं 
जिस पुरुष की कुन्डलो में कन्या रादि के लग्न में सूयं रहा हो प्रौर शनि सातवें स्थान में 


होतोस्त्री करा विनाश कारक योग है ्र्थात्‌ परुष जीते इए उसकी स्वरौ मर जाय । एवं 
कन्या राशिके लग्न में सूर्यं हो श्नौर पांचवें मवनमें मंगलदहोतो पत्र का नाश कारक योगम 


होता है ॥१॥ 


श्रथ भार्यामृघ्युयोगत्रयमाह-- 
शुक्रात्‌ तुर्याष्टगेः पापेस्तद्‌मार्या च्रियतेऽग्नितः । 
सिते तन्मध्यगे पातात्‌ पाल्लान्निःसौम्यहग्युते ॥२॥। 
पाषैः रविकुजशनिभिः शुक्राद्‌ यथा सम्भवं तुर्याष्टगैः चतृर्थाष्टभैस्तदुभार्या 
श्ियतेऽग्नितः, परं जीवत एव । श्रथ सिते शुक्रं तन्मध्यगे पापद्धयमधघ्यगे पाता- 
दुच्चप्रदेशाच्च पतिता सति भ्रियते । सिते शुक्रं निःसौम्यदृग्युतौ निगंते सौम्य 
योह ष्टियुती यत्र स निःसौम्यदग्युतिः, तत्र यथा शुक्रे सौम्ययोरेकेनादष्टे एकेना- 
युक्ते च सति पाशात्‌ । तस्य जीवत एवात्मानं व्यापादयति ॥\२।। 
जिस पुरुष की कुण्डली में शुक्र से चौथे या श्राख्वे स्थानमें पापग्रहहोतोस्तरौ कौ 
श्रग्निसे मृत्यु होवे 1१ यदि शुक्रदो पाप ब्रहके बीचमेंदढोतोस्त्री की मृत्यु ऊचे प्रदेश 


भें गिरने से होवे ।२। यदि दो पाप गप्रहके बीचमें रहा हृश्रा शुक्र को कोई शुम ग्रह देखते 
नहो, या कोई शुम ग्रह साथभीनदहोतोस्त्रौ की मृत्यु फांसी से होवे ।३। ।*२॥ 


७६ । जन्मसयुद्रः 


अथ दम्पतौोकारत्व एकपृत्रत्वज्ञानमाह-- 
काणः पटन्या! सहाकन्द्रोव्येयारौ वेकनन्दनः ॥ 
एकाङ्क स्त्रो सुते वर्स्ते घर्मे वा सु्येशुक्योः ।\३।। 
श्रकन्द्रोव्ययारौ व्ययषष्ठस्थयोः क्रमेर पत्न्या स्त्रिया सह कारण एकाक्षः । 
अथाकन्द्धोः सुयेचन्द्रयोव्यंयस्थयोरथ षष्ठस्थयोर्वाथवा द्व्योन्यियषष्ठस्थयोर्वा 
एकनन्दन : एकापत्यः । वाथवा सुरयशुक्रयोः सुते पञ्चमस्थयोर्वाथवाऽस्ते सप्तम- 
स्थयोवथिवा धर्मो नवमस्थयोः स्त्रौ भार्या एकाङ्खा एकाङ्गहीना तस्य 
भवति ॥1३। 
सूयं श्रौर चन्द्रमा इन दोनों मेंसे एक छठे स्थानमें भ्रौर दूसरा बारें स्थान में 
होया दोनो एक साथ च्छे या बारहवेंस्थानमेंहों तोस्त्री के साथ पुरूष काणा होवे 
अ्रथवा एक सतान होवे । एवं सूयं श्रौर शुक्र ये दोनों पांचवें स्थानम या सातवे स्थानमेया 
नवे स्थानमेंहोंतो एकश्रंगसे हीन स्त्री होवे ॥\३।। 
श्रयस्व शुभा श्रशुभाचेत्ति ज्ञानमाह-- 
मूत्त वेन्वोः स्मरे चेक-द्वि्रिपुष्टशुमेषु सा । 
वेष्टवर्गेऽथ वेरोक्षये स्त्रो भव्येत्थं खलेषु न ।।४।1 
मुरत्तजन्मलग्नादु वाथवेन्दोश्चन्द्रात्‌ स्मरे सप्तमे एकद्धित्रिपुष्टशुभेषु एको 
दौ वात्रयोवा चत्वारो वा पुष्टाये शुभास्तेषु स्मरस्थेषु सा भार्या तस्य भव्या 
प्रधाना । वाथवात्र सप्तमस्थे इष्टवगं शुभषड्वर्गे सति, वाथवा ईरेक्ष्ये स्वामि- 
इष्टे सप्तमे ` धार्मिका गूरयुक्ता स्त्री । ्रथन्तिरात्‌ सप्तमस्यवगपतिस्वमावाः 
सप्तमाधिपांशतुल्या भार्या भवन्ति ग्रहवीक्षणाद्‌ वेति गुरूपदेशोऽयम्‌ । सवंतरेत्थं 
पूववत्‌ । खले पापेषु स्मरे सप्तमस्थेषु वाथवा वर्गे सप्तमस्थे यस्य पापस्य 
सक्ते तेनेक्ष्ये दृष्टे सति नाभीष्टा न भव्या । ब्र्थवशाद्‌ मिश्रैः सप्तमस्थैः पापिनी 
कलहिनी घामिका सुशीला च ।1४॥। 
लग्न से श्रथवा चन्द्रमा से सातवें स्थान में बलवान श्युम ्रहदहो तो पुरुष को उत्तम 
स्तरौ भिले । श्रथवा सातवें स्थान को शुभ ग्रह या सातवें स्थान का स्वामी देखते हों, या 
सातवां स्थान शुभ ग्रह के षड्वगं मे हो तो उत्तम स्त्रो भिले । एवं सातवें स्थान में पाप ग्रह 


हो या पाप ग्रह्‌ देखते होया पाप ग्रह के षड्वमंमें टो तो श्रच्छीस्त्रीन भिने। यदि मिश्र 
ग्रह सातवेस्थानमेंहो तो मिश्च स्वभाववाली भिले ॥४॥। 


श्रय योगान्तरमाह-- 
एका्कारांश्गौ ज्ञेज्यौ वात्रार्कोन्ट परश्रिया । 


शुक्रेज्यौ तु स्ववर्णाकन्द्रारार्केरन्यवणेजा ।\५।। 


षष्ठ कल्लोलः ७७ 


ज्ञेज्यौ बुधगुरू, अत्र सप्तमेऽर्कारांशस्थौ सूर्येकुजयोरंशगतौ यदि तदा एका 
स्त्री । वाथवार्कीन्द श्रत सप्तमे यदि स्यातां तदा परब्रिया पुनभ स्यात्‌ । अथवा 
शुक्रेज्यौ शुक्रगुरू सप्तमे यदि तदा स्ववर्णा स्वकीयो वर्णो यस्याः सा सवर्णा । 
श्रथार्कान्दाराकः शनिचन्द्रकूजसूर्येः सप्तमस्थे रन्यवर्णेजा । अन्यस्मिन्‌ वणं जाय- 
तेस्म या स्त्री सा भवेत्तस्य भार्या । शास्त्रान्तरादत्र सप्तमे शुक्रन्रोरथवानयो्वर्गे 
सप्तमेऽथवा ्राम्यां ष्टेऽथवा युक्ते सति बहुस्त्रीको भवति ।।५।। 

इध श्रौर गुरू ये दोनों सूयं या मङ्गल के नवमांश के होकर यदि सातवें स्थानमें हों 
तो एक स्त्री होवे । शनि श्रौर चन्द्रमा सातवें स्थानमेंहोंतो पर स्त्री भिले। गुरु श्रौर शुक्र 
सातवें स्थानमेंहों तो श्रपने जाति की स्त्री भिले। शनि, चन्द्रमा, मङ्गल श्रौर सूयं सातवें 
स्थानमेंहोंतो दूसरी जाति की स्त्री मिले । श्रन्य शास्त्रोंमें कहा टै कि-- सातवे स्थानमें 
शुक्र श्रौर चन्द्रमा हो, या इन दोनोंमेंसे एक के षड्वगं का सातवा भवन हो, या इन दोनों 
कीदष्टिहौ तो जातक श्रधिक स्त्रो वाला होवे ॥*५॥ 


श्रथाभायपुवत्वज्ञानमाह-- 


विस्त्रोसुतोऽन्त्यास्ताङ्कस्थेः पावे्घोस्थि च दुविधो । 

कामगाभ्यां यमाराम्यां स चेकस्येन्दुशुक्तयोः ।\६॥। 
पाषे्येथासम्भवमन्त्यास्ता _्गस्थेव्यंयसप्तमलग्नस्थैः, दुविधौ क्षीरेन्दौ 
घीस्थे पञ्चमस्थे सति विस्व्रीसुतो विगता स्वी सुताश्च यस्यस तस्य भार्यां न 
पुत्रोन च स्यादिति वाच्यम्‌ । श्रथ यमाराम्यां शनिकुजाम्यां कामगाम्यां सप्तम- 
स्थाम्यां, यत्र तत्र राशौ एकस्थेन्दुशुक्रयोः सतोश्चशब्दादभायपुत्रश्च स्यात्‌ ।1६।) 
जिसकी जन्म कुण्डलो में पाप ग्रह बारहवां, सातवां श्नौर लग्न इन तीनों स्थान में 
हो, तथा क्षीण चन्द्रमा पांचवें स्थानमेंहोतो जातक कोस्क्रीश्रौर पुत्र की प्राप्ति न होवे । 


एवं शनि श्रौर मंगल सातवें स्थान में हो, अ्रथवा चन्द्रमा श्रौर शुक्र एकः राशि का होकर 
किसी भी स्थानमेंरहेहोतो स्त्री श्रौर पृत्र की प्राप्ति न होवे ॥६॥ 


श्रथ चित्रकर्मादिजीवियोगद्वयमाह -- 
कग्नस्थार्कोक्षिते सज्ञे ज्यते श्िल्पादिजोविकः । 
चिच्यङ्कः ऽब्जे मदे सूर्ये व्ययाथस्ययमारयो : ।\७1॥ 
व्यश. इति च्यंशो द्रेष्कारो यस्य राशिसम्बन्धी भवेत्‌, तत्र राशौ सज्ञे 
सुबुधे लग्नस्थार्कीक्षिते लग्नस्थो य श्राकिः शनिस्तेनेक्षिते दृष्टे शिल्पादि जीविकः 
चित्रकर्मादिविज्ञानाजीवीत्य्थेः । ्नन्जे चन्द्रो, श्रङ्गगे लग्नस्थे सति, सूर्य मदेऽस्तस्थे 


त जन्मसमुद्रः 


च “व्ययार्थस्थयमारयोः” व्ययार्थस्थौ द्वादशघनस्थौ यौ यमारौ शनिकुजौ तयो- 
श्चित्री चित्रकृद्‌ भवति ।1७।1 

द्रोष्काण की राशिं रहाहत्रा बुघकोलग्नमें रहा इश्रा डानि देखता हो तो 
चित्र श्रादि शिल्प कलास प्रपनी आाजोविका चलावे एवं चन्द्रमा लम्न में. सूयं सातवें शरोर 
शनि श्रौर मंगल बारहवें श्रौर दूसरे स्थानमेंहो तो जातक चित्रकार होवे ।\७॥ 


श्रथ योगान्तरमाह-- 
कुकर्मास्तिगयोरकंचन्द्रयोः शनिदृष्टयोः 1 
मिथो भांलस्थयोः शोषो चेतयोस्तनुदुबेलः ॥\८॥1 
्रकंचन्द्रयोरस्तगयोः सतोः शनिदृष्टयोः कुकर्मा स्वकुलानुचितघमेकमं- 
त्यथेः । एतयोरकंचन्द्रयोर्भिथो भां शस्थयोः परस्परं ये मे राशी तत्रस्थयोः शोषी । 
श्रथ परस्परं यौ राश्यंशौ तत्रस्थयोस्तनुदु्वेलः कृशः । यथा रवौ ककशि च सति 
चन्द्रो सिंहे सिंहांशे वायो जातः स शोषी । च शब्दात्‌ समकालं यस्य. जन्मनि 
सिह ककं वा ्रमाच्चन्द्ररवी स्यातां तदा कृशः ।1८।। 
सातवें स्थान में रहे हृए सूयं, चन्द्रमा को शनि देखता हो तो श्रपने कुल से विरुद्ध 
कुकमं करने वाला होता है । सूयं की राशि पर चन्द्रमा प्रौर चन्द्रमा कौ राशि पर सूयं एसे 
परस्पर राश्िपर होतो जातक का शरीर शोषी होता है। सूयं, चन्द्रमाये दोनों परस्पर 
राशिके नव्मालमेहोतो दुर्बल छरीर वाला होता है ।८॥ 


श्रथ दासीजातविकलाङ्खज्ञानमाह -- 


शुक्रेन्त्यस्थे यमांशस्थे दासोजातोऽयमिस्यपि । 
चन्द्रो खेऽस्ते कजे सौरे वेक्षिगे सोऽद्धर्वाजतः १81} 


शुक्रेऽन्त्यस्थे द्वादशस्थे यमांशस्थे च मकरकरुम्भयोरेकतमांशस्थे सत्ययं 
दासीजातोऽथ म्रन्थान्तरादपि शब्दाच्छुक्रं शन्यंशगते रवीन्द्रोरेकतमस्थे च शनि- 
दृष्टे सति तस्य माता महरद्धिककूले दासी रासीत्‌ । चन्द्र खे दशमस्थे कुजेऽस्ते 
सप्तमस्थे च सौरे शनौ वेशिगे वेशियोगस्थे सति यो जातः सोऽङ्गवजितोऽङ्गहीनो 
मवेत्‌ । अर्काच्चन्द्ररहितंग्रहैदधितीयस्थैर्वेशिनामा योगः ।1€।। 

बारहव क्थानमें रहा ह्र शक्र यदि मकर या कुम्भके नव्मांशमेंहो तो दसी पुत्र 
कहना । शुक्त, मकर या कुम्भ के नवमांडा हो श्रौर एक स्थान में रहे हए सूर्यं, चन्द्रमा को शनि 
देखता हो तो जातक की माता दासी का काम करती है । एवं चन्द्रमा दसवें भवनमें मंगल, 
सातवें मवनमें रौर सूयं से दूसरे स्थान में शनि हो तो जातक श्रंगहीन होता है । वैशियोग- 
सूयं से दूखरे स्थान में चन्द्रमा को खोड कर द्रूसरा कोई ग्रह हो तो वेशियोग होता है ॥\&॥ 


षष्ठकल्लोलः ७६ 


श्रथ वाच्धिरुग्‌ गुरुगह्यरू्यथा स्यादितिज्ञानमाह -- 


अस्ते शुक्रारयोः पाषटष्टयोर्वाधिरक्लिशुः 1 
ककल्यंशगते चन्द्रो सपापे गुह्यरुग्‌ मवेत्‌ ।।१०।। 
शुक्रारयोरस्ते सप्तमस्थयोः पापहष्टयो रविशनिदृष्टयोः शिशुर्बालको 
वाधिरुक्‌ वाध्िरोगी । पापदृष्टयोरित्युक्त॒यत्तत्कथं रविशन्योः पापत्व मुक्तम्‌ 
कुजः क्वगतः यतो योगमध्ये उक्तः । चन्द्रो सपापे कककल्यंशगते ककंवृश्चिकयो- 
रेकतमांशस्थे यत्र तत्र राशौ गुह्यरुक्‌ गदरोगः ।१०।। 
सातवें स्थानमें रहे हृए शुक्र श्रौर मङ्गल को पाप ग्रह (रविगश्रौर दानि) देखते हों 
तो बालक को वाच्रि रोग होवे । एवं किसौ भी स्थानमें रहा भ्रा पाप ग्रह युक्त चन्द्रमा 
कर्कया वुदिवक के नवमांशमेंहोतो गुदा रोग होवे ।॥१०॥। 


अथ यथा्वासादिरोगी स्पादिति ज्ञानमाह-- 


मृगेऽरकऽब्जे यमारान्तः इवासप्लीहूकगुल्मरक्‌ । 
क्कणमीनाजां शस्ये चन्द्र कुष्टच्यारयुग्टकि । ११।। 


अर्के मृगे मकरस्थे सति, ्रन्ञे यमारान्तः यत्र तत्र॒ राशौ शनिकुजयोम- 
ध्यस्ये च इवासप्लीहगुल्मरूक्‌, श्वासः प्रसिद्धः, प्लीहको वामकुक्षिगतो मांसखण्डः, 
गुल्मो वायुगोलकरूपः । क्षयविद्रधियोगी वात्रयोगे । कर्कँरणमीनाजांशस्थे चन्द्र 
मकरमीनककंमेषारमेकतमनवांशस्थे सति आरयुग्टशि शनिकुजयोमध्यादेकत- 
मेन युक्ते ष्टे वा यो जातः स कुष्ठी, परं शुभहष्टे चन्द्रं कण्डूविकारी 
स्यात्‌ ।।११।। 

जिसकी जन्म कुण्डली में सूयं मकर राशिकाहोश्रौर किसौ भी राशिमेंरहादह्ृश्ना 
चन्द्रमा, शनि श्रौर मंगल के बीचमें हो तो बालक इवास, प्लीहा, गुल्मक्षय या विद्रधि श्रादि 
रोगवाला होवे । एवं चन्द्रमा, ककं, मकर, मीन यामेष के नवमांश में हो, उसके साथ 
श्नि या मंगल हो, या उसकी दृष्टि हो तो कोठ रोगवाला होवे । परन्तु जुभ अ्रह देखते हों 
तो कम्प रोग वाला होवे ।११॥ 


श्रथ कूष्ठ्योगद्यमाट-- 
धन्विपञ्चांकषगे चन्द्रो कुष्टशच्यारार्कक्षितान्विते । 
बाद्कः कर्क्णगोऽलोनामेवो प्रक्षये िकोणगे ।।१२।। 
चन्द्रौ घन्विपञ्चांशगे धनुषः पञ्चमो योऽशो नवांशस्तत्र गते श्रारार्की- 
क्षितान्विते, श्रारः कुजः, आकरिः शनिः, अनयोरेकतमेन युक्ते दष्टे वा कुष्टी 
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भवेत्‌ 1 वाथवा कर्कणगोऽलीनां ककंमकरवुषवृश्चिकाणानामेकतमे भे राशौ, 
्रङ्खो लग्नगते, च शब्दादमीषां भे राशौ त्रिकोणगे च नवमस्थे पञ्चमस्थे वा 
उग्रक्षये पापदृष्टे सति यो जातः स कुष्ठी ।१२।। 


धनु राशि के पांचवें नवमांश में रहा हुश्रा चन्द्रमाको रानिया मंगल देखता होया 
उसके साथदहो तो बालक कुष्ठी होवे । एवं लग्न में या नवं या रपाचवें मवन में ककं, मकर 
वृष या बहिचिक राशि हो भ्रौर उनको पाप ्रह देखते हों तो जातक कोठ रोग वाला 
होवे ।१२॥ 


श्रथान्धबचिरकुदन्तयोगानाह-- 
अन्धोऽकन्द्रारसोौरेः स्वाष्टान्त्यारिस्थेयेथा तथा 1 
एतेस्त्रिघमेंध्यायस्थे-बंचि रोऽस्तेऽय कुदधिजः ।।१३।1 


श्रकन्द्रारसौरयेथा तथा येन तेन प्रकारेण स्वाष्टान्त्यारिस्थैधेनाष्टमन्यय- 
षष्ठस्थैरन्धो ने्रहीनो भवेत्‌ । केन रोगेण भविष्यतीत्युच्यते । तेषां चतुर्णा 
मधघ्याद्‌ यो वलवास्तस्य यो वातपित्तश्लेष्मणां मध्याद्‌ दोष उक्तस्तेन प्रकुपिते- 
नाक्षिविनाशो भविष्यतीत्यर्थः । एतेगरहैर्येथासम्भवं च्रिधममध्यायस्थैस्तृतीयनवम- 
पञ्चमैकादशस्थैः शुभमैरष्टैवेधिरः कथमित्याह-एषां ग्रहारं चतुर्णा मध्याद्‌ यो 
बलवांस्तदुक्तदोषेण कर्णपीडा 1 श्रथैतैरस्ते सप्तमस्थैः शुभादष्टः कद्िजो दन्त- 
विकारीत्यर्थः ।। १३।। 

सूयं दूसरे, चन्द्रमा श्राव, मंगल बारहवें श्रौर शनि छठे भवन में रदे हो तो जातक 
अन्धा होता है । इन चार ्रहोंमें जो बलवान हो उस ग्रह की वात, पित्त, कफादि प्रकृति 
के श्रनुसार रोग की उत्पत्ति कहना । एवं सूयं तीसरे. चन्द्रमा नवे, मंगल पांचवें श्रौर शनि 
ग्यारह स्थानमेंहो भ्रौर उन्हे श्युम ग्रह्‌ देखते न होतो जातक बधिर (बहरा) होवे । एवं 
सूयं, चन्द्रमा, मंगल श्रौर शनि ये सातवें स्थानमें हों, उनको श्युभम ग्रह्‌ देखते न हों तो 
जातक को दांत कौ बीमारी होवे ॥१३।। 
श्रथान्धपिल्लाचकूदन्तयोगानाह-- 

अन्धोऽकऽङ्धः ऽहिभुक्ते च त्रिकोणस्थारसौरयोः । 
पिशाचोऽब्जे तु वोग्रक्ष्ये गोऽजारस्त्राद्खः कूदन्तकः ।। १४।। 

प्रकऽङ्खं लग्नस्थे, श्रहिभुक्ते राहग्रस्ते सति त्रिकोस्थारसौरयोः त्रिकोणं 
नवपञ्चमं तत्र तिष्ठत इति यौ श्नार्नी तयोः सतोरन्धः । पुनरब्जे ग्रस्ते चन्द्र 
ग्रस्ते चरिकोरस्थारसौरयोख्च पिशाचो राश्तसः । वाथवा गोऽजास्त्राङ्ग वृषमेष- 
धनुषामेकतमे लग्ने उश्क्ष्ये पापदृष्टे सतति कुदन्तको विरूपदन्तः ॥ १४ , 


षष्ठ कल्लोलः (>: 


लग्न में रहा हुश्रा सूय के साथ राहु हो, तथा शनि श्रौर मंगल नवं श्रौर पांचवें 
स्थानमेंदहो तो जातक अ्रन्धा होवे 1 एवं चन्द्रमा ओर राहु लग्नमेहो, तथा मंगल श्रौर 
खानि नवे प्रौर पांचवें स्थानमेंहो तो जातक पिज्याच.स्वमाव वाला होवे । यदि लग्न में 
मेष, वृष या घन रािहोग्रौर उसको पाप ग्रह देखते हो तो जातक लराब दांत वाला 
होवे ॥ १४॥ 


श्रथ दासनज्ञानम1ह्‌- 
राइयंश्षकपतीन््रकं जीवेर्नोचक्षंपांशगेः । 
अमिन्नांशगतेर्वेते-र्जातो दासो भवेदयम्‌ ।।१५।। 
एतै राश्यंशकपतीन्द्रकं जी वैज॑न्मराशिपतिचन्द्रसु्ेजीवे नीचक्षौपां शगै रात्मी- 
योच्चराशितः सप्तमो राशिर्नीचिराशिस्तस्य ऋक्षं राशि पान्ति ये ग्रहास्तेषामंशा 
नवांशास्तेषु गतैर्वाथवामीभिरमिव्यंशगतैः शत्रोरंशस्थैर्यो जातः सोऽयं दासो 
भवेत्‌ । तद्यथा--यस्य जन्मकाले एको ग्रहो यथोक्तग्रहेम्यो नीचाधिपांशस्थोऽथा- 
मित्रांशगतो भवति स स्वयं जीवितार्थी दासत्वं भजति । यदा ावेवंविधौ भवेतां 
तदा एकेन विक्रीतः सन्‌ येन क्रीतस्तस्य दासः स्यात्‌ । एवंविधा यदा चयश्चत्वारो 
वा भवन्ति तदा सगभेदासोऽस्ति । दास्या दासस्य वा पूत्रो लोके गृहे जातदास 
इत्युच्यते ।। १५।। 
जन्म राश्चिके या जन्म राशि के नवमांश का स्वामौो चन्द्रमा, सूयं, गुरु ये यदि 
नीच राशि के स्वामी के नवमांशामें हो, यां शत्रु रादि के नवमांशमेंहौ तो जातक दास 
हता है । उपरोक्त चारों ग्रहों भें से कोई एक प्रह नीच राशिके स्वामीके नवमांशमें हो 
याराच्रु राशि के नव्मांशमे हो तो जातक स्वयं दास का काम करे । एवदोश्रह हो तो 
दूसरे के हाथ से दासपन के लिए बेचा जाये । एव तीन या चार ब्रहहोंतोजन्मसे ही दास 
होवे श्र्थात्‌ दास-दासी का पृत्र होवे ।1१५॥। 


श्रथ खल्वाटयोगत्रयं बन्धनं चाह-- 

पापक्षेऽङ्कः वृषे वस्त्रे खल्वाटः पापवीक्षिते । 

घीस्वघमरन्त्यिगेः पापेर्लग्नरषाभिास्य बन्धता ।\१६॥1 

पापक्षं पापानां राशौ मेषसिहवृङ्चिकमकरकुम्भनमिकतमेऽङ्गं लग्ने 

पाैर्वीश्षिते सति खल्वाटः शिरस्थखल्लिः । एवं वृषे लग्ने पापदृष्टे सति खल्वाटो 
भवेत्‌ । वा ्रस्त्रे धनुषि श्रङ्ख लग्नस्थे पापदृष्टे स खल्वाटः खलति शिरा भवति । 
श्रथ पापर्घीस्विघर्मान्त्यगैः पुत्रवननवमव्ययानामेकतमस्थैयैथासम्भवं तैरस्य 
बन्धता । लग्नक्षभा लग्नस्य यादृशो राशिस्तत्सहशः वाच्याः । लग्नस्य राशि- 
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यस्य प्राणिनः सदः स प्राणी येन प्रकारेण बध्यते तेन सोऽपीत्यर्थैः । तयथा-- 
मेषवृषमिथुनकन्यातुलाकुम्भघनुषामेकतमे लग्ने सति धीस्वघ्मा्त्यगैः पापैः कत्वा 
निगङै्वैव्यते । ककंमकरसिहानां मध्यादेकतमे लग्ने बन्धनं विना दुगे क्षिप्तो 
रक्ष्यते । वृश्चिकलग्ने भरमिगृहे वद्धो रक्ष्यते । एवं लग्नराहेः समाना बन्धता 
कल्प्या ।। १६।। 


पाप अ्रह की राहि का कोई लग्न हौ, उसको पाप ग्रह देखते हों तो जातक खल्वाट 
होवे । एवं वृष राशि का लग्न हो श्रौर पाप ग्रह उसको देखते हों तो खल्वाट होवे । एवं 
धन राशि का लग्न हो उसको पाप ग्रह्‌ देखते हों तो खल्वार होवे ्र्थात्‌ माथे पर बाल न 
होवे । यदि पांचवे, दूसरे, नवे या बारह स्थान मे पाप ग्रहो, लम्न राशि के स्वभाव 
तुल्य बन्धन कहना । ्र्थात्‌ लग्न की राशि मेष. वृष, मिथुन, कन्या, तुला, कुम्भ या घन 
हो श्रौर दूसरे, पां चर्वे, नवे या बारहवें स्थानम पाप ग्रहहौ तो रस्सीसे बन्धन कहना । 
ककं, मकर या सिह राहिका लग्न हो श्रौर उपरोक्त स्थानोंमें पापग्रहहोतो किला मं 
बन्धन कहना । एवं बृदिचक्र लग्न होतो भूमि गृह में बन्धन कहना ॥१६॥ 


श्रथ दुर्वाक्‌ कुटक्‌ बहुरोगी एकाङ्गहीनो वा भवतीत्याह-- 
साक्यरिक्ष्ये विधौ दुर्वाक्‌ सोग्रेऽकं कोरगे कुक्‌ । 
एवं शनौ बहुव्याचिरेवं भौमेऽङ्धाहोनकः ।1१५७।। 
विधौ कुचन्द्रो साक्यारिश्षये भ्राकिः शनिः, ्रारो भौमः भ्राम्यां सह वर्तते 
युक्ते इत्यर्थः । अ्रथवा ईश्षये दृष्टे सति दुर्वाग्‌ दुष्टा वाग्‌ यस्य सोऽप्रियमाषीत्यर्थः । 
पुनरयं विेषः-- चन्द्रो साकौ' शनियुव्तेऽप्रियभाषी । चन्द्र सारे सभौमेऽत्यप्रिय- 
वादो । तथा चन्द्रो शनिना भौमेन वा दृष्टे ककंशवागित्य्ैः । भ्रपस्मारेण वा 
मृत्युः । क्षयी वा । श्रथाकं कोणो नवमे पञ्चमे वा सोग्रो उग्रौ पापौ कुजशनी 
शराभ्यां युक्ते कुक्‌ श्रसारनेत्रः । एवं शनौ कोणगे रविकरुजयुक्ते दृष्टे वा बहु- 
व्याधिः । एवं कूज कोणगे रविशनियुक्ते दृष्टे वा बहुव्याधिः । एवं कुजे कोरगे 
रविशनियुक्ते दृष्टेऽङ्खटीनो विकलाङ्कः 11 १७।। 
चन्द्रमा के साथ शनि या मंगल हो, श्रथवा चन्द्रमा को रानिया मंगल देखतेहो तो 
जातक दुष्ट वचन बोलने वाला होता है । श्रथवा श्रपस्मार रोग से मृत्यु दोवे। नवे या 
पांचवें स्थान मे सूयं हो, उसको पाप ग्रह--शनि श्रौर मंगल देखता हो या उसके साथ टो 
तो खराब नेव वाला होवे । एवं नवे या पांचवें स्थान में शनि हो, उसके साथ मंगल या 
सूयं हो या उसको देखते हों तो श्रधिक व्याधि वाला होता है) एवं न्वे या पांचवे 
स्थानमें मंगल हो उसको सूयं या शनि देखत हो या उसके साथदहो तो जातक श्रंगहीन 
होता है ॥१७॥। 


षष्ठ कल्लोलः ण्डे 


श्रथोत्तममव्यमाघमभृत्यस्ययोगज्ञानमाह-- 
खस्थार्काराकिभिः सौम्याहष्टेभरु त्यो वरादिकः । 
जीवेऽङ्घः ऽस्ते यमे सारे वातौ वारेऽस्तकोरणगे ११८1) 
खस्था दशमस्था येऽर्कराकिभिः सूर्यकुजशनयस्तंः सौम्यादृष्टैभं त्यः कर्मकरो 
वरादिः स्यात्‌ । तद्यथा--एषां ग्रहाणां मघ्यादेकेन दशमस्थेन सौम्यैरदृष्टेन भरृत्यः, 
सेवको वरो भव्यो भवेदजुगुप्सितां श्रुति करोतीत्यथैः । आदिशब्दाद्‌ दशमस्थयो- 
द्वयोः सतोमैव्यमो मध्यमां वृत्ति करोतीत्यर्थः । एषु त्रिषु कर्मस्थेषु शुभैरदृष्टेषु 
श्रादिशाब्दाद्‌ अघमो नीचः सेवकः स्याद्‌ निन्दितां वृत्ति कुर्यादित्यथैः। अथ 
जीवेऽद्ख लग्नस्थे यमे शनौ भ्रस्त सप्तमस्थे सारे कुजयुते च वातवान्‌ सोन्मादः । 
वाशब्दो व्यत्यया्थैः । लग्ने शनौ श्रारे कुजेऽस्ते कोरगे सप्तमनव मपञ्चमानामेकत- 
मस्थे सोन्मादः ।1१८।। 
सूर्यं, मंगल श्रौर शनि इनमें कोई एक दसव स्थान में हो, उसको कोई शुभ ग्रह 
देखते न हो तो उत्तम नौकरी करे । इन ब्रहोंमेंस्षे दो ग्रह दसवंस्थानमेंहो, उनको युम 
ग्रह देखते न हो तो मध्यम नौकरी श्रौर तीनों ग्रह दसवें स्थान में हो कनिष्ठ नौकरी करे। 
यदि गुर लग्न में हो तथा शनि श्रौर मंगल सातवें स्थान में हो तो जातक उन्माद रोगवाला 
होवे । एवं लग्न में शनि हो श्रौर मंगल साते, नवे, या पांचवें स्थान मेँ हो तो उन्माद 
रोगवाला होवे ॥१८॥ 


श्रथ दम्पतीमिथोऽन्यगमयोगमाह-- 
शुक्ते शन्यारयोवर्गेऽस्ते तद्वीक्ष्येऽन्यदारगः । 
तयोर्वेकस्थयोः सेन्द्ोः शुक्रेऽस्ते स्त्रोसमं तथा 1१६11 
शुक्रऽस्ते सप्तमस्थे शन्यारयोरेकतमस्य वर्गे च तद्रीक्षये तयोः शनिकुजयो- 
रेकतमेन दष्टे वान्यदारगः परद्वारगामी नरो भवेत्‌ । वाऽथवा तयोः ल्ल कुजयो- 
रेकस्थयोरेकराशिस्थयोः सेन्द्रोः सचन्द्रयोः सतोः शुक्रेऽस्ते सप्तमस्थे सति तथेति 
कोऽथः शनिकुजयोरेकतमस्य वर्गे शनिना कुजेन वा दृष्टे च शुक्रे स्त्रीसमं स्त्रिया 
सह पुश्चवलः व्यभिचारी स्यात्‌ । तद्भार्या वान्यनरगामिनौ च स्यादित्यथेः।। १६।। 
सातवें स्थान में रहा श्रा शुक्र यदि शनि या मंगल के षड्वगं मे हो या देखा 
जाताहो तो नातक पर स्वौ गमन करने वाला दोता है । एवं शनि, मंगल श्रौर चन्द्रमा ये 
तीनों एक राशिमें हो, ओ्रौर सातवें स्थान में रहा हृ्रा शुक्र यदि शनि या मंगल के षड्वगं 
मेहो श्रथवा शनिया मंगल के साथहो तो पुरूष परस्त्री गामी श्रौर उसकीस्त्री भी पर 
पुरुष गामिनी होवे ॥१९॥। 


त जन्मसमरुद्रः 


श्रथ वन्घ्यास्वीबृद्धभार्यायोगमाह-- 
वन्ध्या जसन्धौ शुकरेऽस्ते मन्देऽद्धः नेष्टहक्सुते । 
सुद्ध ष्टेक्ष्यास्तगाराकयोरिकमः: स्त्रीनुखेटयो : ।।२०।। 
शुक्रऽस्ते सप्तमस्थे भसन्धौ ककं मीनवृरिचकानामेकतमस्य नवांशस्थे च 
सति, मन्दे शनौ श्रद्खं मकरवृषकन्यानामेकतमे लग्ने, सुते पञ्चमस्थाने यदि 
नेष्टहक्‌ इष्टस्य शुभस्य दक्‌ दष्टिस्तदुरहिते युतिरहिते च सति तदा स्त्री भार्या 
वन्ध्या स्यात्‌ । अ्रथैकगस्वरीनृखेटयोः एक राशिगतस्वीनरग्रहद्ययोरिष्टेक्ष्यास्त- 
गाराकर्योः इष्टाः शुभास्तेरीक्ष्यौ यौ अस्तं सप्तमं तत्र गतौ यौ ्रारार्कीं मौमशनी 
तयोः सतोः वृद्धा स्त्री तस्य वृद्धत्वे वृद्धाभार्यां भवतीत्यर्थः ॥।२०॥। 


इति वृत्तिबेडायां जातकसमुद्रविवृतौ षष्ठः कल्लोलः ।\६।। 


सातवें स्थानमें रहा श्रा शुक्र यदि ककं, वृदिचक या मीन के नवमांशमेंदहो, शनि 
वृष, मकर या कन्या का होकर लग्नमें रहा हो श्रौर पांचवें स्थान में को्श्युभ ब्रह न हो 
या उस पर श्चुम ्रहकीडष्टिभीनदहोतोस्तरी वंध्या होतौ है) श्रथवा सातवें स्थान में 
दानि श्रौर मंगल एक साथ हो श्रौर उनको शुभ ग्रह देखते हो तो जातक को वृद्धावस्था में 
बुद्ध सत्री मिले ॥२०॥ 


इति श्रोनरचद्रोषाध्याय विरचित जन्मसमृद्र का 
छठा कल्लोल 
समाप्त ॥ 


श्रथ स्वीजातकाख्यः कल्लोलो व्याख्यायते । 


तक्रादौ यथा सुदीलाकुशीला च नराकारा च स्त्री स्यादितिज्ञानमाह-- 


स्त्रीस्वमावा समेऽद्ध न््ोः सच्छीला शुभटष्टयो : । 
ओजस्थयोनराकारा निगु णो गरक्ष्ययुक्तयोः ।\१।। 


श्रङ्खन्द्रोलग्नचन्द्रयोः समे समराशिस्थितयोः स्त्री नारी स्वभावा, स्वकीयो 
यो यो भावोऽभिप्रायः स्त्रीलक्षणो यस्याः सा स्त्रीस्वभावेत्यथेः। एतयोः शुभ- 
दष्टयोः सतोः सच्छीला सच्छोभनं शीलं यस्याः सा सदाचारा सुविवेकिनी । श्रथ 
तयोरोजस्थयोविषमराशिस्थयोनराकाराः पुरुषाकारा स्यात्‌ । श्रथोग्रक्ष्ययुक्तयोः 
पापयुतदष्टयोनिगुं णा श्रौदार्यादिगुरहीना । अ्थदिव लग्ने चन्द्रो च पापैष्टे युते 
वा कुशीला । भ्रथैकस्मिन्‌ समराशिगे विषमराशिगे वा लग्ने चन्द्रो वा शुभेरंष्टे 
युते वा मध्यमा स्त्री घा्भिका पापिना चेतिकल्पनीया ।। १।। 

लग्न श्रौर चन्द्रमा समराशिकेहोंतो स्त्री श्रपने स्वभाव वाली होवे। समराशि 
मेँ रहे हए लग्न श्रौर चन्द्रमा कोश्युभ ग्रह देखते हों तो वह स्वी सतौ, सदाचारिणी श्रौर 
विनयवती होवे । विषम राश्िमें लग्न श्रौर चन्द्रमा होंतो पुरुष जसां श्राचरण वाली स्त्री 
होवे । विषम राशिमें रहे हृए्‌ लग्न श्रौर चन्द्रमा को पाप ग्रहं देखते हों या पाप ग्रह के 
साथहोंतोस्त्री निगुःरा भ्र्थात्‌ कुशोला होवे । लग्न श्रौर चनद्रमाइन दोनों में से एक 
समराक्शिमेंश्रौर दूसरा विषम राशिमेंहो, उनको शुभ ब्रह देखतेहोंयासाथ मेंदहो तो 
मध्यम श्राचरण वाली होवे ॥११॥। 


श्रथ लग्नगतइचन्द्रगतो वा योऽक्रदोनां राशिस्तस्य च्रिरांशकजाता या स्त्री तत्फलमाह-- 


लग्नेन्दुगा्कादिभस्थे चरिश्ांशे चक्रतोऽतिवाक्‌ । 
निन्या राज्ञी नरभास्त्यगम्यग्थाऽसतौ नुभित्‌ ।\२।॥ 
तरिशांदो कुजशनिजीवबुघशुक्रा एते च्रिशनाथाः 1 वक्रतः सवत्रानुवत्तेनीयाः । 
किविशिष्टे चरिशांशे लग्नेन्दुगार्कादिभस्थे लग्नं च इन्दुश्च तयोर्म॑च्याद्‌ यो बलवान 
तत्रगतं यदकंस्य भं राशिः सिहस्तत्र राशौ भौमस्य त्रिंशांशे जाता सात्तिवाक्‌ 
वाचालेत्यर्थः । एवं शनित्िशांशे जाता निन्या कुलटेत्यर्थः । एवं गुरोः राज्ञी 
राजपत्नी । बुघस्य नराभा नरचेष्टिता । एवं शुक्तस्यागम्यगा अरगम्यनरगामिनी 1 
अथ सिहराशेरनन्तरम्‌ । श्रादिशब्दादेवं चन्द्रराशौ कर्कलग्नस्थे चन्द्रस्थे वा। 


द जन्मसभुद्रः 


भौमस्य त्रिशांशे सति या जाता श्रसती व्यभिचारिणी । एवं शनौ चृभित्‌ पति- 
घातिनीत्य्थैः ।।२।। 


लग्न श्रौर चन्द्रमा इन दोनों मेंसे जो बलवान हो, वह जिसके त्रिशांशमे हो उसके 
श्रनुसार फल कहना चाहिए । जंसे--लग्न या चन्द्रमा सूयं की सिह राशि पर हो श्रौर 
मंगल के.ध्रिर्शांशमेंदहो तो वाचाल स्त्री होवे 1 दानि के त्रिशांशमें हो तो कलहकारिणी, 
गुरुके ध्िर्शाशमेंहो तो महारानी, बुधके तव्रिशांशमेंहो तो पुरूष के जसी चेष्ठा वाली 
श्नौर शुक्र के ध्रिशांशमेंहो तो व्यभिचारिणी होवे ॥२॥1 


श्रथ ककंरादिर्थितत्रिशांशक्रममाह-- 


सगुणा क्लिल्पिनो दुष्टायान्यगा दासगा सती ॥ 
मायेरवरी वा कूटाढचा क्लोबेष्टा सगुरणान्यमा 11३11 


एवं जीवस्य भागे सगुणा श्रौदार्यादिगुरयुता । एवं बुघस्य शिल्पिनी 
विज्ञानयुक्ता । एवं शुक्रस्य दुष्टा दुश्चारिणौी स्त्री भवेत्‌ । श्रथ ककंस्यानन्तरमा- 
दिशब्दात्‌ कुजस्य राशौ मेषवृश्चिकयोरेकतमे, तत्रस्थे भौमस्य त्रिंशांशे सति जाता 
सा श्रन्यगा परगामिनी । एवं शनेर्दासी । जीवस्य सती पतिव्रता । बुधस्य माया 
शाठचयुता 1 शुक्रस्येत्वरी दुःशीला । वा शब्दो ग्रहाणां क्रमनिर्देशार्थो ज्ञेयः। 
श्रादिशन्दादेवं बुवस्य कन्यामिथूनयोरेकतमे राशौ तत्रस्थे भौमस्य भागे जाता 
करूटाढचा कपटबहुला । एवं शनेः क्लौवा नपुःसकतुल्या । जोवस्येष्टा भ्रभीष्टा 
सतीत्वात्‌ । एवं बुधस्य सगुणा । शुक्रस्यान्यगा परनरगामिनी कामा- 
धिक्यात्‌ ।\३।। 


यदि लग्न या चन्द्रमा, चन्द्रमा की ककं राश्िपरहोश्रौर मंगल के विशांशमें हो 
तो व्यभिचारिरी. शनि के चिशांशमेंहो तो पति का नाद करने वाली, गुरुके त्िदांश में 
हो सद्गण वाली, बुव के त्रिशांशमेंहो तो कलाग्रों को जानने वाली श्रौर शुक्र के तिांश 
मेदो तो दुराचारिणी होवे । एवं लग्न या चन्द्रमा यदि मंगल कीमेष या वृह्िक राशि 
मेंहोश्रौर मंगल के वरिशांशमें दहो तो पर पुरुष के साथ गमन करने वाली, शानि के त्रिशांा 
मेंहोतो दासी, गुरुके त्रिलांगमेंहो तो पतिव्रता, बुध के च्ांशमेंहो तो मायाचारिणी 
श्रौर शुक्र के च्रिश्लाराभेहो तो दुराचारिणी होवे । एवं लभ्नया चन्द्रमा, बूच को मिथन 
या कन्या राश्िमेंहोश्रौर मंगल के त्रिशांशमेंदहो तो भ्रधिक कपट करने वाली, शनि के 
श्रि्लाशमें हो तो नपुसखक जसा वर्ताव घराली, यरु के त्रिशांशमे हो तो सततौ, शीलवती, 
ब्रव के चध्रिांशमेंदहो तो सदृण्रण वाली श्रौर शुक्र के च्रिशांशमें हो तो परपुरुष गामिनी 
होवे ॥।३।। 


सप्तम कल्लोलः ८७ 


श्रथ गुरुशुक्रशनिराशिचिशांशफलमाह-- 
वाऽऽगुणाल्येः च्रियशित्पघोदुं ष्टा त्वन्यगान्यधृत्‌ । 
दक्षेष्टाढचायवा दासो नीचेष्टा वांसुलाऽपसुः ॥१४।१ 
वा शब्दो ग्रहक्रमवाची । श्रादिणब्दाद्‌ गुरोर्मीनिधनुषोरेकतमे राशौ तत्रस्थे 
भौमस्य तिशांशे या जाता श्रागुणा, भ्रासमस्त्येन गुणो यस्याः सा आ्रागुणा बहु- 
गुणेत्यर्थैः 1 शनेभगि ्नल्पेः ्रल्पः स्तोकः "इः" कामो यस्या सा प्रल्पेः अ्रल्पकामा । 
जीवस्य प्रियागणवत्त्वात्‌ । एवं बुधस्य शिल्पधी विज्ञानचुद्धिः । शुक्रस्य दृष्टा 
श्रसती । तुशब्दो प्रहक्रमवाची । शुक्रस्य वृषतुलयोरेकतमे राशौ तत्रस्थे भौमस्य 
तरिशांश्े जाता सा श्नन्यणा परनररता । शनेरन्यधृत्‌ श्नन्यं नरं धारयतीत्यन्यधृत्‌ 
पाणिग्रहणकत्तु रन्यस्य भार्या । जीवस्य दक्षा कलाकरशला । बुधस्येष्टा श्रभीष्ट- 
गीतवाद्यचि्रकर्मादिकौशल्यात्‌ । शु करस्याढचा बहुद्रव्ययुता । भ्रथवा शब्दः क्रम- 
निर्देशा्थेः । शनेमकरकुम्भयोरेकतमे राशौ तत्रस्थे भौमस्य चिशांदो जाता दासी 1 
शनेर्नीचा अ्रघमपुरुषासक्ता 1 जीवस्येष्टा भतु भक्तिनिरतत्वात्‌ । बुधस्य पांशुला 
असती । शुक्रस्यापसूः श्रवगता सुः प्रसूतिरयंस्या वन्व्येत्यर्थः । एवमन्यस्मिन्‌ राशौ 
शअरन्यत्रिलांशे लग्नं चन्द्रो वा भवेत्‌ तयो योर्यो बलवान्‌ स यत्र राशौ यत्र विशांशे 
भवति, तस्य लग्नस्य चन्द्रस्य वा फलं वाच्यं बलहीनस्य न वाच्यम्‌ ।१४॥ 


लग्न या चन्द्रमा, गुरू की मीन राशिया घन राशिमेंहो श्रौर मंगल के त्रिशांश 
मेदहोतो बहुत गुर वाली, शनि के-च्रिशांशमेंहोतो कम काम-वासना वाली, गुरु के 
धिशांशमेहोतोप्रेम वाली, बुघ के च्रिशांशमेहौ तो भ्रनेक कलाश्रों मे विचक्षण श्रौर 
शुक्र के त्रिशांशमेंहो तो व्यभिचारिणी होवे । एवं लग्न या चन्द्रमा शुक्र की तुला या दृष 
राशिमेंहोश्रौर मंगल कै त्रिशांशमेंहोतो पर पुरुष से गमन करने वाली, शनि के 
व्रिशांशमेंहोतो दूमरे पुरुष को रखने वाली. गुरुके च्रिशांशमेंहो तो कलाश्रों में चतुर, 
चुधरके विशांशमेंदहोतो गीत, वाद्य या चित्र ्रादि कलाश्रो में कुशल श्रौर शुक्र के त्रिंश 
मेहेतो अधिक घन वालो स्त्री होवे । एवं लगन या चन्द्रमा शनि की मकर या कुम्भ राशि 
मेहो भ्रौर मंगलकेच्रिशांशमेंहोतो दासी, शनि के चरिशांशमें हो तो नीच पुरूष के 
साथ ममन करने वालो, गुरुके त्रिशांशमेंहो तो पति की सेवा करने वाली, बुव के त्रिशांश 
मेहो तो व्यभिचारिणी श्रौरशुक्रके त्रि्याशमेहो तो वंव्या होवे । चव्रिशां् मे रहे हए 
लग्न श्रौर चन्द्रमा, इन दोनों मे जो बलवान हो उसी से फलादेश कहना, निबंल का नहीं 
कठना ।॥।४॥। 


श्रथ स्त्री स्त्रिया सह रति कुर्यादिति ज्ञानमाह-- 
भिथोंऽरस्थौ सितार्को चेदन्योऽन्येक्ष्यौ नृवद्रतस्‌ ॥ 
कुर्यात्‌ सा स्त्रोभिरन्यानिः कुस्मांशे वा सिताद्धगे ।५॥1 


स जन्मसयुद्रः 


चेद्यदि सितार्की शुक्रशनी भिथोंशस्थौ परस्परांशस्थौ अ्न्योऽन्यक्ष्यौ परस्पर- 
दृष्टौ तदा स्त्रीरतं कुर्यात । श्नन्याभिः स्वीभिः कृत्वा । यथा एका स्त्री स्वजघने 
चमेमयं लिङ्क बध्वा परामुपभुङ्क्ते। श्रतोऽतिकामाधिक्यात्‌ तां शान्तिं नेतु 
नरो न शक्नोति । वाथवा सिताङ्क वृषतुलयोरेकतमे लग्नस्थे कुम्भांशे पूवेवद्‌ 
भोगं विधत्त । इति द्वितीयो योगः ।\५।। 

शुक्र श्रौर दानि ये परस्पर नवमांशमेंहो श्रर्थात्‌ शुक्र के नवमांश में दानि श्रोर 
शानि के नवमांशमें शुक्र हो श्रौर परस्पर दोनों देखते होतो स्वी, स्त्री के साथ पुरूष स्श 
मेथुन करे । १} श्रथवा शुक्र श्रौर शनि दोनों वृष या तुला राश्िकेलम्न मेँ हो श्रौर लग्न 
का नवमांश कुम्भ हो तोस्त्री दूसरीके स्त्रो के साथ पुरुष जैसे मथन करे ॥५।। 


श्रथान्यद्योगान्तरमाह-- 
अङ्का न्द्रोः स्मरे शून्येऽबलेऽस्याः कानरः पतिः ॥ 
वान्ते वाको नुकारो नः चरे पान्य: स्थिरेन च ।1६।। 
श्रङ्खाद्‌ लग्नाद्रा इन्दोश्चन्द्रात्‌ स्मरे सप्तमे शून्ये ग्रहव्जितेऽबले बलहीने 
शुभेनादृष्टे ्रस्याः पतिः भर्ता कानरः कूत्सितो नरः । म्रथवाज्ञे वुघे प्राकौ शनौ 
वात्र सप्तमस्थे सति चकारो ना पुरुषकारहीनो भर्ता क्लीव इत्यर्थः । सप्तमे चर- 
राशौ सति पान्थो देशान्तरकारी भर्ता । स्थिरे सप्तमे सति न पान्थः किन्तु 
गृहस्थायी स्याद्‌ । च शब्दाद्‌ द्विस्वभावे सप्तमे सति किञ्चिन्‌ पान्थः किञ्चिद्‌ 
गृहस्थायी ॥६।। 
लग्न या चन्द्रमासे सातवें स्थानमें कोई मी ग्रहन हो, एवं निर्बल हो शुभ ब्रह 
उसको देखते न हो तो उस स्वौ को निदित पति मिले । श्रथवा बुव या शनि सातवे स्थान 
भेहोतोस्त्री का पति.नपुःसक होवे । सातवें स्थानम चर राचिहोतोउसस्त्रीका पति 
देशान्तर जाने वाला, स्थिर राशि होतो स्थायी श्रपने घर रहने वाला श्रौर द्विस्वभाव 
राशिदहोतो उसस्त्री का पति कभी परदेशश्रौर कभी स्थायो रहने वाला मिले ॥६॥ 


श्रथ योगान्तरमाह-- 
स्यक्ताके विधवारेऽच्र पापेक्ष्याकौ चिरात्रिया॥ 
सोौम्येधन्या प्रियाऽस्तस्थैः ऋूरौः रण्डा च मिधितेः \॥७॥ 
अर्कंऽत्र सामीप्यात्‌ सप्तमे सत्ति हीनबले शुभटृष्टे च सति या जाता सा 
पतित्याज्या । तथा भ्रारे कुजेऽत्र सप्तमे विधवा विवाहाद्‌ बाल्या एव रण्डा। 
अथात्र पावेक्ष्याकौ पापेन ईक्ष्यो दृश्यो य अकिः शनिस्तत्र सप्तमस्थे चिराप्रिया, 
कुमारी सत्येव वृद्धा भवति न ऊयते, अथवा कालेन परणीयत इत्यथैः । अत्र 


सप्तम कल्लोलः (1. 


लग्नाच्चनद्राद्वा लन्नेन्द्ोबेलादेतत्फलं वाच्यम्‌ । एतद्‌ ग्रहोक्तफलाभावे सति 
सौम्यै रस्तस्थितैः शुभैः सप्तमस्थे: कृत्वा घन्या सुशीला विवेकिनी च । क्रूरैः सप्तम- 
स्थैरप्रिया कुशीला रण्डा च । मिश्रौ: पापैः शुभैश्च सप्तमस्थै्मिध्रिता कुरण्डा 
घा्मिकी पापिनी । च शब्दाद्‌ रण्डा विवाहात्‌ पश्चादन्यभार्या भवेत्‌ ।1 
युग्मम्‌ ।1७।। 


लग्न या चन्द्रमा से सातवे स्थानमेंसूयंहोश्रौर शुम ग्रह कोई देखते न हों तो 
वह स्त्रो पत्तिसे त्याग दी जाय ।१। यदि सातवें भवनम मंगलदहो तो विधवा होवे ।२। 
यदि सातवें भवन मे शनि हो, उसको पाप ग्रह देखते हों तो वह॒ बहुत काल तक कुमारौ 
रहे या विलम्ब से विवाह हो 1३। यदि सातवे स्थानमेंश्ुभग्रहहोतो व्ह स्त्रौ सुशलोलवती 
श्रौर विनयवती होवे ।४1 यदि सातवें भवनम पापग्रह हो तो व्यभिचारिणी या रण्डा 
होवे ।५। यदि सातवें भवन में मिश्र म्रहहो तो भिश्च फल होवे ।1७।\ 


भ्रथ योगान्तरमाह-- 
रन्ध्योऽन्त्ये च तनौ वोग्रे वाद्धः रण्डाष्टषष्ठगे । 
षाषमध्ये तनौ चेन्दौ इवशुरात्मककुलक्षया ॥८।॥ 
उग्रे पापे रन्ध्रे ऽष्टमस्थे, अन्त्ये द्वादशस्थे च रण्डा। वा शब्दात्‌ तनौ 
लग्नस्थे पावैकस्मिन्‌ श्रष्टमगे व्ययगे च रण्डा । वाथवाङ्ग लग्ने सवेस्मिन्‌ पापे 
लग्नगे, श्रथवा षष्ठाष्टगे पापे रण्डा विधवा । अ्र्थन्तिराद्‌ पूर्वोक्तियोगस्थैः सौम्येः 
सधवा । श्रथ तनौ लग्ने पापमध्यस्थे श्वशुरकुलक्षया निजकरुलक्षयकर््री । भ्र्थात्‌ 
सौम्यद्वयमध्यस्थे लग्ने ए्वणुरकुलवदधिनी । एवं चन्द्रो ऽपि स्वकुलवद्धिनी ॥।८।] 
जन्म-कुःण्डली मेँ श्रा श्रौर वारहवें भवनमें पाप ग्रहदहोतो विधवा होवे । एवं 
लग्न में श्रार्ठ्वे ञ्रौर बारहवें पाप ग्रहो तो विधवा )२। एवं लग्नमे सब षापम्रह हो तो 
विधवा ।३। श्रयवा छे श्रौर भ्रां भवन में पाप ग्रहहो तो विधवा ।४1 उपरोक्त भवनों 
भे यदि शुभ ग्रहहो तो सधवा । यदिलम्न या चन्द्रमायेदो पाप ग्रहके बीच में हो तो 
कुल क्षय करने वाली श्रौर शुभ ग्रहोंके बौचमेंहो तो कुल वर्द्धनो होवे ॥।८॥ 
श्रथ जारयोगत्रयमाह-- 
अद्यस्तं तत्पत्तिर्वा स्याङ्‌ ग्रहान्तरसुमिन्न भाक्‌ 1 
अथास्ते द्धौ ग्रहौ स्यातां स्त्रिया उपपतिस्तदा ॥1६।। 
यदि स्त्रीजन्मकालेऽस्तं सप्तमं तत्पतिः सप्तमपतिः, ्रहान्तरसुमित्रभाक्‌ 
एकस्माद्‌ ग्रहादन्यो ग्रहो ्रहान्तरं तस्य सुमित्रं तदुभजतीति ग्रहैयु क्त इत्यथः 
इत्येको योगः \ श्रथ भित्रभाग्‌ मित्रयुत इति द्वितीयो योगः । अत्र योगद्ये जाता- 
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यास्तस्या स्त्रिया उपपतिर्जारको भवतीत्यर्थः । अ्रथास्ते सप्तमे यदि द्रौ ग्रहौ 
स्यातां तदा उपपत्िरेष तृतीयो योगः ।&।। 
स्त्रो जन्म कुण्डली में सातवां स्थान या सातवें स्थान का पति यहदोग्रह के बोच 


मेहो, श्रथवा मित्र ग्रहकेसाथदहोतो उस स्त्री को उपपति होवे। श्रवा सातवें भवन 
भेदोग्रहहोंतोभीस्त्री को उपपति होवे ॥&॥1 


श्रथासतीयोगत्रयमाह-- 
क्र्‌रेऽबलेऽत्र सौम्येक्ष्येऽपस्वकान्तानु सान्यगा । 
शुक्रवक्रौ मिथोंऽशस्यो वामु सेन्द्र प्रियाज्ञया ।११०।। 


अत्र सप्तमस्थे कररेऽवने बलहीने सौम्येक्ष्ये सौम्याः शुभास्तेषां मध्यादेके- 
नेष्ये दर्ये सति “श्रपस्वकान्ता' ग्रपगतः स्वकोयः कान्तो भर्ता यत्याः सा पत्तिना 
त्यक्ता सती श्रनु पडर्चादन्यगा श्रन्यं भर्तारं गच्छतीति परभार्या स्यात्‌ । वाथवा 
शुक्रवक्रौ शुक्रकुजौ च शब्दात्‌ सप्तमस्थौ भिथोंऽशस्थौ यत्र तत्र राशौ परस्परांशस्थौ 
यदि तदा सान्यगा एवं द्वितीयो योगः। च शब्दादम्‌ शुक्रकुजौ सेन्द्र स चन्द्रौ 
यदि तदा सामान्यगा परं प्रियाज्ञया प्रियस्य भतुं राज्ञयान तु स्वातच्येख ।1१०।। 

सातव स्थान मे निवंल क्र.र ग्रह हो, उसको शुभ ग्रह देखतेहोतो वह स्त्री श्रण्ने 
पत्तिसेषोड़ दी जाय बादमे दूसरा पत्ति करे ।१। यदि श्ुक्रश्रौर मगल सातवें स्थान में 
हों श्रौर परस्पर एक दूरे के नवमांशमेंहोंतोस्त्री दूसरा पति करे।॥२। यदि शुक्र श्रौर 
मंगल के साथ चन्द्रमाभीदहो तो स्त्रो अपने पति की श्राज्ञासे दूसरा पति करे ॥१०॥ 


श्रथान्ययोगद्रयमाह-- 
मन्दारमेद्धगे सेन्दु-शुक्त पापेक्ितेऽन्यगा ॥ 
वास्ते कुजांशे मन्देक्षये रुगृगुह्य ष्टांङागेऽन्यया ।११।॥ 
मन्दारभे शनिकुजयोरेकतमस्य मकर कुम्भमेषवृश्चिकानामेकतमे भे राशौ 
श्रङ्घगे लग्नगे लग्नस्थे सेन्दुशुक्र इन्दुशुक्राम्यां सह वर्तते यो राशिस्तस्मिन्‌ 
पापेक्षिते पापदृष्टेऽन्यगा पररता मात्रा सह्‌ पुश्चली । वाथवाऽस्ते सप्तमस्थे यो 
राशिस्तत्रगते कुजांज्े मन्देश्षये शनिदृष्टे सति रुग्गुह्या रुजा रोगेण सह गह्य यस्या 
सा रोगभगेत्यर्थः । इष्टांशके शुभनवांशे लग्नात्‌ सप्तमस्थे शुभटष्टे सत्यन्यथा 
विपरीतमिति, कोऽर्थः ? सुभगा परतित्रता च ।११।। 
यदि मकर, कम्म, मेष श्रौर वृदिचक इनमें ते कोई एक लग्न हो, उसमें चन्द्रमा 
श्नौर शुक्र दोनों साथरटेटो, उनको पाप ग्रह देखते भीहोतो वह स्त्र श्नपनी माता के 
साथ व्यभिचारि होवे । लग्न से सातवां भवन मंगल के नर्व का हो, उसको शनि 
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देखता हो तो वह स्त्री गह्य रोग वालो होवे । सातवां भवन यदि युम ग्रह के नवांश का हो, 
उसको शुभ ग्रह देखते हों तो वह स्त्री निरोगी श्रौर्‌ पत्तित्रता होवे ॥१६॥ 


श्रय सप्तमे ग्रहवजिते सत्यर्कादीनां राश्लौ न्वांशे वा सप्तमस्थे सति यादृशो भवतीति 
जानमाह- 

भेऽञेऽकदिमृ दुः कर्मी कामो दुर्वाक््‌ चलः कूुघोः ॥ 

सद्िद्वांसौ गुणो कान्ताऽभोष्टो वद्धो जडोऽस्तगे ।\१२।॥ 


श्रकदिभं राशौ भ्रंशे नवांशे वास्तगे सप्तमस्थे क्रमेण फलं वाच्यम्‌ । यथा- 
सप्तमेऽकंभे राणो सिहेऽ्थवा सिंहांशे वास्तगे सप्तमगे सति या जाता तस्या भर्ता 
मृदुरकटिनः कर्मी व्यापारकरणशोलश्च । श्रादिशन्दादेवं चन्द्रो राशौ कर्क ककि 
वा सप्तमस्थे कामी कामातुरः । दुर्वागप्रियवादी भर्ता एवं भौमे मेषवृष्चिके राशौ 
वातदंशे वा सप्तमे सतिया जाता स्वौ तस्या भर्ता चलः स्त्रीलीलः क्रुधौः कोपन 
शीलश्च । एवं बुधस्य राशौ कन्या मिथुने वा तदे वा सप्तमे सति सन्‌ साधुः 
वित्‌वेत्ति सर्वंशास्व्राणीति व्रित्‌ । एवं गुरुराशौ घनुर्मीनयोरेकतमे तदंशे वा सप्तमे 
दान्तो जितेन्द्रियः पुणी गरा गां भोर्यादयो विद्यन्ते यस्य गणवानित्यर्थः। एवं शुक्रस्य 
राशौ वृषतुलयोरेकतमे तदंशे वा सप्तमस्थे कान्तोऽतीव सौभाग्ययुक्तः श्रभीष्टः 
सर्वैजनवल्लभो विनीतत्वात्‌ । एवं शनेर्मकरक्‌म्भयोरेकतमे राशौ तदंशे वा सप्तमे 
वृद्धोऽततिवया जडो मूखंश्च भर्ता स्यात्‌ । यदि सप्तमेऽन्य सम्बन्धो राशिरन्यस्य 
नवांशो भवेत्‌ तदा तयोर्यो बल वास्तदोयं फलं वाच्यम्‌ ।।१२।1 

सूर्यादि ग्रहोंकी रादि या उनका नवमांश सातवें मवनमे हो उसका क्रम से फल 
बतलाते है--जन्म लग्न से सातवें स्थानमें सूयं को मेष राशियामेष का नवांश हौ तो 
उस स्त्री का पति मृदु कायं श्रथति व्यापार करने में चतुर होवे । चन्द्रमा की रािककं या 
ककं का नवमां हो तो उसका पत्ति कामातुर श्रौर श्र्रियवादौ होवे । मंगलं की मेष या 
बहिचक राया उसका नवांशो तो उमका पत्ति स्त्रौ लोचुपश्रौर क्रोधी होवे । ध की 
राशि कन्या या मिथुन या.उसका नवांश हो तो पति विद्वान होवे । गुरुकीघन या मीन 
राशि या उसका नवांश हो तो गखवान पति होवे । शुक्र की राश्चिबृषयातुला या उसका 
नवांश दहो तो अविक मनोहर श्रौर सौभाग्यवान सवंजनवल्लम पत्ति होवे! एवं शनि की. 
मकर या करम्भ राश्िदहो या उसक्रा नवांशदहो तो वद्ध रौर मूखं पति भिले।।१२॥ 


श्रथ स्त्रीयोगान्तरमाह-- 
अद्ध सितेन्द्रोः स्त्रो सेर््या सुखा ेढो कलागुणाः 1 
शुक्रज्ञयोः प्रियाभीष्टा साथसौख्या शुभेषु सा ।\१३।। 
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सितेन्द्रोः शुक्रचन्द्रयोर ङ्क लग्नस्थयोः स्वरी नारी सेर्ष्या सुखा ईषेया कोपेन 
सुखेन च सह वत्तते सा समात्सर्या सुखिनी चेत्यर्थः । अथ लन्ने जेन्ोबु धचन्द्रयोः 
कलागुरा कलाभिः सह गरखा यस्याः सा दक्षा गुणवती चेत्यथेः । एवं लग्ने शुक्र 
ज्ञयोः भ्रियाभीष्टा भतुं वंल्लभा । एवं लग्नस्थेषु शुभेषु चरिषु चतुषु वा सार्थसौख्या 
श्र्थेन धनेन सह सुखं यस्याः सा बहुधनिनी सुखिनी गुरवती सुशीला विनीते 
त्यथेः । श्रथदिवाशुभेषु लम्नस्थेञु त्रिषु पू्वोक्ति गुखहीना ।। १३।। 
जन्म लग्न में चन्द्रमाश्रौरशुक्रहो तो वह स्त्री ईष्या करने वाली श्रौर सुखी होती 
है । लग्न मे चन्द्रमा श्रौर बुधहों तो श्रनेक कलाग्रों को जानने वालो सद्‌ गणी होती है। 
लग्न भे शुक्र श्रौर बुधहों तो वह पति को वल्लभ होवे । लग्नमें तनया चारों शुम ग्र 
हों तो वह बहुत धन वाली सुखी सद्गुणी श्रौर सुशीलवती होवे । तथा अद्युभम्रहलम्न में 
हों तो पूर्वोक्त गुरणों से रहित होवे ॥।१३॥। 
श्रथ वैधव्यकालापत्यमाह-- 
ऋरेऽष्टगे तदा रण्डा ययाष्टेडो यवंशगः 1 
तदवयक्यय गोऽलिस्त्रोसिहमेऽग्जे सुतेऽल्पसुः ॥॥१४।। 
क्रे पापग्रहेऽष्टमगे रण्डा वाच्या । तत्र कालो यथा--यस्या जन्मन्यष्ट- 
मेशोऽष्टमाचिपो यदंशगः यस्य ग्रहस्य नवांशगो भवेत्‌ तदुवयसि तस्य दशायां 
विवाहात्परतो वैधव्यं तस्याः सम्भाव्यम्‌ । अ्रथवान्जञे चन्द्र गोऽलिस्त्रीसिहमे 
वुषवृश्चिककन्यार्सिहराणोनामेकतमस्थे सति या जाता साल्पसरुः श्रल्पा स्तोका 
भ्रसूतिर्यस्याः सा । श्रथवामीषां राशीनां मध्याद्‌ यो राशिः सृते पञ्चमस्थाने 
स्याद्‌ म्रत्रस्थे चन्द्रो सति म्रल्पसरूः, परं पञ्चमं यदि शुभटष्टं युतं वा तदा बहु 
प्रसूतिः ।। १४।। 
जिसस्त्रो की जन्म कुण्डली में श्राव भवने पाप ब्रह हो तो व्ह स्त्री विधवा 
होवे ॥ श्राठवें भवन का स्वामौ जिस ग्रह कै नवांशमें हो, उस नवांशके स्वामौ तुल्य वर्ष 
में श्रथवा उसको दशा मे विवाह होने के बाद विघवा होवे । यदि वृष, वृदिचकर, कन्या या 
सिह राशि का चन्द्रमा किसी भीस्थान्मे रहाहोतो वेह स्त्री कम सन्तान वाली होवे 
श्रथवा इन चार राशियों मेंसे कोई राहि पांचवें भवनमेंहो श्रोरचन्द्रमा भो साथ ठो 
तो कम सन्तान वाली है \ परन्तु ुभ प्रह से गुक्तहोयादष्टहो तो बहुत सन्तान वाजी 
होवे ॥१४॥1 
श्रय रण्डत्व वषंज्ञानमाद-- 
तदल्ायां विवाहौरध्वं वर्षे रण्डार्यमादिके ॥ 
विक्नोकद्धिनवद्िष्न-िडापञ्चाशतिक्रमम्‌ ।\१५।॥ 
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यस्या जन्मन्यष्टेशो यस्य ग्रहस्यांशस्थो मवति, तदशायां विवाहोष्वं त्र्य मादिके 
सूर्यादिके क्रमेण वषं संवत्सरे इयत्संख्ये करमेण रण्डास्ति । यथा--रवेने वां शगेऽष्ट- 
मेशो यदि तदा रवेदशायां विवाहाद्‌ वित्या वर्षेषु गतेषु रण्डा । एवं चन्दरस्यैक- 
स्मिन्‌ वर्षे रण्डा । भौमस्यैवं वषं द्वयगते, बुधस्य दशायां नवसु वर्षेषु, एवं गुरौ नव~ 
द्विष्नेषु म्रष्टादशवर्षंषु एवं शुक्रस्य विंशत्या वर्षेषु । एवं शनि शनिदेशायां पञ्चा- 
शति वर्षेषु वैघव्यं भवतीति वाच्यम्‌ ।। १५1१ 
जिस स्त्री कौ जन्म कुण्डली में भ्राठवें स्थान का पति जिस ग्रह के नवांश मे हो, 
उसकी दशा में विवाह होने के बाद कितने वषं में विधवा होवे, वह बतलातेि ्ै--भ्राठवं 
स्थान का स्वामी सूयं के नवांशमेहोतो सूयं की दशामें विवाह होने के बाद बीस वषं 
पोछे विधवा होवे । चन्द्रमा के नवांशमें होतो एकः वषं पीछे, मंगलके नवांश मेहो तो 
दो वषं पीछे, बुध के नवांलमेहोतो नौ वषं पीछे, गहके नवांशमें हो तो श्रठारह वषं 
पौल, शुक्र के नवांशमेंहो तो बीस वषं पोछे श्रौर शनिके नवांश में हो तो पचास वषं 
पले विधवा होवे ॥१५।। 


श्रथ मतुः: प्रथमं स्वौमृल्युः स्याद्‌ दक्षा च यथास्यात्तद्ज्ञानमाह-- 
शुभे स्वगेऽष्टगे क्रूरे च्यते प्रयमं प्रमोः 1 
समेद्धः बलिभियेद्‌गे-दंक्षा शुक्रेज्य वित्‌कुजेः ॥\१६।। 
शुभे ग्रहे स्वगे धनस्थे सति कूरेऽष्टगे सति प्रभोः भतुं: प्रथमं पुरस्ताद्‌ 
त्रियते सास्त्री । अथाङ्ग लग्ने समे समराशौ सति शुकेज्यवित्कुजेः शुक्तगुरुबुव 
भौमैर्बलिभियेद्‌गै्यत्र तत्र गतेदेक्ा सवं शास्वरकुशला विज्ञानिनी च भवति ।।१६।। 
यदि श्युभ ग्रह दूसरे भवन में ग्रौर पाप अ्रह भ्राठवें भवनमें हों तो उस स्त्री कौ 
पाति के पहले मृल्यु होवे । लग्नमे सम राशि हो तथा बरुघ-गुर, बुध, शुक्र श्रौर मंगलये बलवान 
होकर क्रिसी भीस्थानमें रदे हों तो वह श्री चतुर तथा शास्र को जानने वालौ 
होवे ॥१६।। 


योगान्तरमाह-- 
ओजाङ्ध यत्रगेः शुक्र-जेन्दुभिविबलेः परे : 1 
बले मध्यबले चाकौ वक्तुट्बाचरणेनृं वत्‌ ।\१७।। 
म्रोजाङ्कधं विषमलग्ने सति यत्रगैः शुक्रजञेन्दुभिर्ये् तत्र गततंविवलबेलहीनैदच 
परेः रविक्रजगुरुभिर्बनैः सवंबलोयेतैराकौ शनौ मधघ्यवलेऽपि नातिबलवति नाति- 
बलहीने च सति कृत्वाचरसैवेचनपटुताचारेनुं वत्‌ पुरुष इव वाचाला स्वरी 11१७।। 


जिख स्त्री को जन्म कुण्डलो मे लग्न विषम राशिकादहो तथा किसोभौ स्थान सें 
र्दे हृए शुक्र, ध श्रौर चन्द्रमा ये निर्बल हो, सूर्यं, मंगल श्रोर गुरू ये बलवान हों श्रौर शनि 
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मध्यम बलौहोतो वह स्त्री, पुरूष की तरह प्रसिद्ध वक्ता होवे ॥१७॥} 


श्रथ यथास्वोदीख्िता तं योगमाह-- 
पाेऽस्ते घर्मगस्थाभां दीक्षा गृह्ाति साप्यमी । 
विवाहे वरणे प्रडने जन्मन्युहास्तु योगकाः ।\१८।॥ 

पापेऽस्ते सप्तमस्थे सत्ति धर्मगस्थो नवमस्थो ग्रहास्थाभां सदशी दीक्षा त्रतं 
सा स्त्री गृह्भयति, यतो यदि सप्तमे कूरो नवमे च भवति तदा सप्तमस्थग्रहफलं न 
प्राप्नोति । अपि शब्दोऽथवा वाचौ । श्रमी योगा विवाहे परिणयने वरणे कन्या- 
दाने प्रष्ने कन्या लाभालाभप्रषने जन्मनि जन्मकाले ऊह्या वितकंरणीया विलोक- 
नीया श्रमी योगाः । प्रस्तावागत स्वीनश्षत्रलग्नादिफलं स्वकीयजन्मप्रकाशं मध्ये 
उक्तमस्ति तदत्र ज्ञेयम्‌ । ्रन्थविस्तारभयान्नोक्तम्‌ ।। १८।। 

इतिश्रीकाशह्छदगच्छीयनरचन्द्रकृतायां जन्मसमुद्रविवृतौ 
स्त्रीजातककल्लोलः सप्तमः ।1७।। 

सातवें स्थान में पाप प्रहहो श्रौर नवं स्थानमेेजो कोद भो श्चुमाश्ुम ग्रह हो तो 
वह स्त्री नवेंस्थानमें रहे हए ग्रह के म्रनुसार दीक्षा ग्रहगण करे । यदि सप्तमे श्रौर नवेंस्थान 
मे पापग्रहहों तो सातवें स्थानम रहा हृश्रा ग्रह का फल नहं मिलता । इस योग का विचार 
विवाह, कन्यादान, कन्या के लामालाभ का प्रदन श्रौर जन्म समय में करना चादिए॥ 
विज्ञोष स्त्री के नक्षव्र प्रौर लग्न श्रादि का फलादेश स्वकृत “जन्म प्रकाश" नामक ग्रन्थ में 
देखो ।\१८॥) 

इति श्रो नरचंद्रोपाध्याय विरचित जन्मसमूद्रके 
स्त्रीजातक लक्षणनामका 
सप्तम कल्लोल 
समाप्त ॥। 


श्रधुना नाभसादियोग दीक्षायोगनरनक्षत्र 
राशिलग्नादिवर्गफलो नामाष्टमः 
कल्लोलो व्याख्यायते । 


तस्यादौ रज्जमसलनलयोगानाह -- 
एकद्धित्रिचतुःस्थान-स्थिते रजञ्जुर्चरे च मे । 
स्थिरे तु मुसलोऽप्येवं ढचङ्धः योगो नलस्तया ।१।। 
सवेंमरहैश्चरभे चरराशिषु गतैरेकदटित्रिचतुःस्थानस्थिते रज्जुनामा स्यात्‌ । 
सतु चतुर्धा यथा--यदि सवं ग्रहा एकस्थानस्थाश्चरराशौ तदा एको योगः 1 एवं 
स्थानद्रये चरगतास्तदा दितीयो भेदः एवं स्थानत्रयस्थाश्चरराशौ स्वं तदा 
तृतीयः । एवं स्थानचतुष्टयस्थाश्चरराशौ स्वे यदि तदा चतुर्थो भेदः । परं स्थिर- 
द्िस्वभावराशयश्च प्रहवजिता यदि भवन्ति तदा रज्जुनामायोगः स्याच्‌ । एवं 
स्वथवा स्थिरे स्थिरराशौ च शब्दादेकादिस्थानगतैमुः सलो नाम योगः । परं पू्व- 
वच्चतुर्धा चरेषु द्विस्वभावेषु शृन्येषु सत्सु । श्रपि शब्दोऽन्ययोगवाची । एवममुना 
प्रकारेण एकादिस्थानस्थैः दरचङ्ध द्विस्वभःवराशौ गतैः सर्वेन॑लो नाम स्याच्‌ । 
तथेति कोऽथः ? परं स चतुर्धा पूर्ववत्‌ चराः स्थिराण्च यदि शून्या भवन्ति । एव~ 
माश्रययोगत्रयमिदमुक्तम्‌ ।। १।। 
सब ग्रह चर राशि ( मेष, ककं, तुला रौर मकर ) के हो, चाहे वे एक चर राशि 
परदहोयादो, तीन याचारों चर रा्ि षर हों. परन्तु स्थिर श्रौर द्िस्वभाव रादि कै 
एक भी ग्रहनहोंतो र्नाम का योग होता है। इसी प्रकार स्थिर राशि ( वृष, सिह, 
चृदधिचिक रौर कुम्भ ) के सव ग्रह टो, परन्तु चर श्रौर द्विस्वभाव राशिकाएक भो ग्रह न 
होतो मूसल योग होता दै । सव ग्रह द्विस्वभाव ( मिशरून, कन्या, घन ग्रौर मीन) राशि 
के हो, परन्तु चरश्रीरस्थिर राशिका कोई ग्रहनहोतो नल योग होता है ॥१॥ 


अथ चतुर्धां गदायोगं मालायोगसपंयोगौ चाह-- 
खाद्धगेः खास्तगेर्वास्ताम्बुगेर्वाद्धाम्बुगेगंदा । 
केन्द्रत्रयगतेः सौम्येर्माला पापेस्तु पन्नगः ॥१२।। 
खाङ्खगैः कर्मलग्नस्थै्यंथासम्भवं सर्वेः ग्रहैः कृत्वा गदया इत्येकः प्रकारः । 
वाथवा खास्तमैः कर्मसप्तमस्थैरिति द्वितीयः । वाथवाऽस्ताम्बुस्थैः सप्तमचतु्थस्थैः 
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सर्वेगेदा इति तृतीयः प्रकारः 1 वायवा _्गाम्बुगेर्लग्नचतुर्थस्थैः सप्तभिग्रहैः कृत्वा 
गदानामयोगश्चतुथे प्रकारः । रथ केन्द्रत्रयेषु च्रिषु केन्द्र बु गतेः सौम्यः बुघगुरुशुक्रैः 
न््रहीनैः पपैमलिानामयोगः 1 केन्द्रचरयं कथं व्याख्यातम्‌ ? यतश्चन्द्रस्य शुक्ल- 
पक्ष सौम्यत्वं कृष्णपक्षे पापत्वं च सम्भवतीत्येवं स्थिते यदा केन्द्रतरयगताः सोम्या- 
श्चतुथेश्चन्द्रः केन्द्र स्यात्‌, अथवा पापाः केन्द्रतरयताः क्लीरचन्द्रश्चतुथेः केन्द्र तदा 
मालासपौ भवतः । म्रव्र शुभस्वयो बुघगुरुशुक्राः पापास्त्रयः सूरयकुजशनयः, यथा 
तयोमेच्ये चन्द्रतृतीयो न स्याद्‌ दलयो यमिदं व्याख्यातम्‌ ।।२।। 
यदि सब ग्रह लग्न श्रौर दसवें स्थानम हों, या सातवें ्नौर दसवें श्रथवा चौथे श्रौर 
सातवें स्थान में, या लग्न ्रौर चौयेस्थानमेहोंतोये चार प्रकारका गदा नामका योग 
होता है । सब श्युभ ग्रह तीन केन्द्रमेंहोंतो माला योग श्रौर सव पाप अ्रह तीन केन्द्र में 
होतो सपंयोगहोता है । तीन केन्द्र कहने का मतलब यह दै कि-- चन्द्रमा शुक्ल पक्ष मे 
शुभ श्रौर कृष्ण पक्ष में पापीहोताहै। जिसे चन्द्रमाश्युभहो या श्रद्युभ, चौथे केन्द्र मे रहा 
होतो भी माला श्नौर सपं योग होता है । यदि चौथे केन्द्र मे चन्द्रमान रहादहो श्रौर तीन 
केन्द्रमे शुभया श्रश्युभ ग्रह हों तो उक्त दल नामकेदो योग (माला-सपं) हो जाते है ॥२)+ 


श्रथ शकटविह ङ्गटलयोगानाह-- 
सर्वेलंग्नास्तगेर्यानं खाम्बुगेविहगो ग्रहैः । 
लग्नक्षे स्वारिखस्थेर्वा उयस्तायस्थेस्त्रघा हलः ।\३।। 
सर्वेः सप्तभिग्रहैलैग्नास्तगैर्यानं शकटनामा योगः । अथ खाम्बुगैः सर्वेश्रहै- 
विहगो नाम योगः । रथ लग्नत्त' जन्मलग्नं विना स्वारिखस्थेर्धनरिपुदसमस्थैः 
सर्वेहैलमिति एको योगः । अ्रथवा च्यस्तायस्थे स्त्रिसप्तलाभस्थद्ितीयो योगः। 
वाशब्दाच्चतुर्थाष्टमद्वादशस्थैः सरवेस्तृतीयो योगः । लग्नं विना परस्परं ्रिकोरण- 
स्थैः सर्वेप्रहैहैलयोगः स्यादिति भावः ।।३।। 
सब ग्रह लग्न म्रौर सातवे स्थानमेहोंतो शकटनामका योग होता है । सव ग्रह 
दसवें श्रौर चौथे स्थानमेंहोतो विहग नामका योगहोतादहै) दूखरे छठे ग्रौर दसवें स्थान 
मे सब प्रहहोंतो हल योग ।१। तोसरे, सातवे श्रौर ग्यारहवें स्थान में सबग्रहहों तो हल 
योग ।२। चौथे, श्रावं श्रौर बारहवें स्थानम सब ग्रहहतो हल योग ।॥३। इसी प्रकार 
लग्न को छोड कर परस्पर त्रिकोण में सब ग्रह रटे हों तो उक्त तीन प्रकारका इल नाम 
का योग होता है ।)३॥। 


श्रथ वजूयवन्छट ज्गाकयोगानाइह-- 
वचर लग्नास्तगेः सौम्ये पावेः लाम्बुगतेऽच वा । 
यवोऽस्ति विपरोतस्येः श्द्धाटो ध्यङ्कघमगेः ।१४।। 
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सौम्यैः शुभैर्लग्नास्तयैः, पापैः खाम्बुगतंर्च वच्नामा योगः । वाथवा 
विपरीतस्थैः सर्वर्यवः स्यात्‌ । तद्यथा--लग्नसप्तमस्थैः पापैः, कर्मचतुथेस्थेश्च 
शुभैर्येवो नामास्ति भवति । अ्रथ व्य ङ्गघमेगेः पञ्चमलग्ननवमगैः श्छङ्गाटको नाम 
योगः ।।४।। 
सब शुभ ग्रह लग्न श्रौर सातवें स्थानम हो, तथा पाप ग्रह दसवें श्रौर चौथे स्थान 
भेँहोतो वज्‌.नामका योग होता है 1 इससे विपरीत यानि सब पाप ग्रह लग्न श्रौर सातवे 
स्थानमेंदहो, तथा सब शुभ ग्रह सर्वे श्रौर चौधे स्थानमेंहोतो यव नाम का योग होता 
है । सब शुभागुभ सातो ग्रह पांचवे लग्नमें श्रौर नवेंस्थानमेंरदेहों तो श्छङ्गाटक नाम 
कायोग होता है ॥४॥ 
श्रघुना कमलं वापीचाष्टवाद्धःचन्द्रयोगानाह-- 
कमलं केन्दरगेमिशचे-र्वापी केन्द्राद्‌ द्विगेस्त्रिगेः । 
केन्द्र्त स्वादिगेः सप्तमस्थेरद्धेन्दुरष्टघा ।\५।१ 
भिश्रौः शुभाशुभैः केन्द्रगः केन्द्रगतेः कमलं कमलनामा योगः स्यात्‌ । 
केन्द्रात्‌ केन्दाणि विना सवं द्विगैश्चतुः परणफरस्थैः कृत्वा विच्छिन्नविभक्तिदानाद्‌, 
अथवा च्रिगेशचतुरापोकिलमस्थैर्वापी नाम योगो द्विधा । केन्द्रततं केन्द्राणि विना 
स्वादिगेधेनादिस्थानगतैः सप्तमस्थैः सप्तराशिस्थै रद्र न्दुयोगोऽष्टघाष्टभ्रकारः 
स्यात्‌ । तद्यथा --द्वितीयतृतीयचतु्थेपञ्च मषष्ठास्ताष्टगतैः प्रत्येकस्थैरेकः प्रकारः, 
तृतीयादिनवमान्तंदितीयः, पञ्चमादिलाभान्तस्थैस्तृतीयः, षष्ठादिव्ययान्तस्थै- 
श्चतुर्थः, म्रष्टमादिद्ितीयान्तस्थैः पञ्चमः, नवमादितृतीयान्तैः षष्ठः, लाभादि- 
पञ्चमान्तैः सप्तमः, व्ययादिषष्ठान्तगैः सर्वेरष्टमः ।।५।। 
शुभाशुभ सबग्रहकेन्द्रमे ह) तो कमल नाम का योग होतादहै। केन्द्र को छोड कर 
सब ग्रह परणफर स्थान में भ्र्थात्‌ दूसरे, पांचवें, श्राव श्रौर ग्यारहर्वे स्थान मे रहे हो, 
श्रथवा श्रापोकलिम स्थान में श्र्थात्‌ तीसरे, छठे, नवे श्रौर बारह स्थान मे सब ग्रह रहै हों 
तो यह दो प्रकार करा वापौनामकायोग होता है। एवं दूसरे भवनसे सात भवन यानि 
श्राठवें भवन तक, तीसरे से नवम भवन तक, पांचवें से ग्यारह स्थान तक, च्ठे से 
बारहवें स्थान तक, श्राव्वेँसे दूसरे स्थान तक, नवे से तीसरे स्थान तक्र, ग्यारहवें से 
पांचवें भवन तक श्रौर बारहर्वे से छठे भवन तक, इस प्रकार केन्द्र स्थानों को छोड कर 
सात-सात भवन में सब ग्रह रहे हों तो यह आठ प्रकारका श्रद्धन्दु ( श्रद्धचन्द्र) नामका 
योग होता है ६।५।। 
श्रघुना यूपादिनावादियोगचतुष्टयमाह - 
यपेचुशक्तिदण्ड १ वद्धा दिकेन्द्राच्चतुरभगेः 1 
नोौक्ूटच्छनत्रचापाख्याः क्रमात्‌ सप्तक्षंगेरिति ।1६।। 
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श्रङ्गादिकेन्द्राल्लग्नादिकेन्द्राच्चतुर्थगैश्चतुःस्थानस्थैः कृत्वा यूपेषुशक्ति- 
दण्डनामानो योगा भवन्ति । वाशब्दो विभिन्नयोगवाची । यथा--लग्नधनसहज- 
चतुथेस्थैः कृत्वा यूपनामा योगः स्यात्‌ । चतुर्थादिसप्तमान्तैः सरवैगरहै्येथा स्वैर 
इषुर्नाम योगः स्यात्‌ । सप्तमादिदशमान्तगैः शक्तिनामा योगः । दशमादिलग्ना- 
न्तस्थैदेण्डनामा योगः । श्रथ नौकरुटच्छत्रचापाख्या बेडाकूटचत्रघनुर्नामानो योगान्‌ 
क्रमात्‌ क्रमेण सप्तक्षंगैरिति शब्दाल्लग्नादिकेन्द्रातु प्रत्येकस्थानगतेः सर्वेग्रंहैम- 
वन्त्येव 1 तद्यथा-तनुधनसहजसुहृत्सुतरिपुजायास्थितैः प्रत्येकं सप्तभिग्रहैवंडा- 
नामयोगः । चतुर्थादिदशमान्तेः कूटनामा सप्तमादिलग्नान्तैश्छत्रनामा योगः । 
दशमादिचतुर्थान्तस्थैः सर्वेरचापो धनुरिति नामयोगः ।1६।। 

चारों केनद्रस्थानसे चार-चार स्थान तक सब ग्रहहतो मूपादि योग होता है। 
जैसे -लग्न से चौथे भवन तक सव ग्रहहोंतोयूपनामक्रा योग चौथे भवन से साते 
भवन तक सब ग्रहहोंतो इदु नाम क्रा योग, सातवें भवन से दसरवेँ मवन तक्र सब ग्रह हौं 
तो शक्ति योग श्रौर दसवें भवन से लग्न तक सब मग्रहहोंतो दण्डनामकायोगदहोता है। 
एवं चारों केन्द्र स्थान से सात-सात स्थान तक सव ग्रह रहै होतो नौका प्रादि योग होते 
हैँ । जेैसे--लग्न से सात भवन तक सव ग्रहहोंतो नौका ( जहाज ) योग, चौथे भवन से 
दसवां भवन तक सब ग्रहहोंतोष्रूट नाम का योग, सातवे भवन से लग्न तक सव ग्रह 
र्हेहोंतोछच्र योग श्रोर दसवें भवन से चौथे भवन तक्र सब ग्रह रहे हों तो धनुष योग 
होता है ॥६)) 


श्रय समुद्रचक्रमृगसरभयोगानाह-- 
स्वादेकान्तरषड्भस्थै-रब्धिहचक्र च व!ङ्खतः 1 
पापेधने शुभैरङ्धः मृगोऽस्ति सर मोऽन्यथा 1७11 
स्वाद्‌ घनाद्‌ एकान्तरषड्भस्थैरेकान्तरितषदूस्थानस्थैः सर्वेरन्धिः समुद्रो 
नाम योगः 1 वाथवाङ्खतो लग्नादेकान्तरितषट्स्थानस्थैः सर्वेश्हैश्चक्रं नाम योगः ॥ 
पावैः सर्वेः पापग्रहैधेने द्वितीयस्थैः, शुभैः सर्वेः शुभग्रहैरङ्गं लग्नस्थितेमरंगो नाम 
योगोऽस्ति भवति } श्रन्यथा सरभयोगः ! यथा शुभैघेनस्थैः, पापैलैगनस्थैश्चव 
सरभयोगो भवति ॥1७।) 
यदि दूसरे, चौथे, छठे, ्राठवे, दसरवे ओर बारहवें भवन में सब ग्रह हों तो सुद्र 
नामका योग होता ई । लग्न में तीसरे, पांचवे, सातवें, नवे रौर म्यारहवें अवन में सव 
ग्रहहोंतो चक्र नामका योग होता है । सव पाप अह दूसरे स्थानम श्रौर सब शुभ रह 
लग्नमेंरहेहोंतो मृग नाम का योग हौता दहै । एवं सव शुभ ग्रह धन स्थान मे भ्रौर सव 
पापश्रहलग्नमेंहोतो सरभः नामका योग होता है ।\७४ 
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अरय गत्तपपिपीलिकानदीनदयोगानाह-- 
गरत्तान्त्यएरिगपावेस्त्य ङ्कगेष्टेः कीटिकान्यया । 
ध्यायगेष्टेनदी स्वाष्ट गो मरेश्च त्वन्यथा नदः ॥ल 


श्रन्त्यारिगपापैरन्त्यो द्वादशं, अररिः षष्ठं तत्र॒ गच्छन्ति ते अन्त्यारिगास्ते 
च ते पापाश्च तैः कृत्वा तय द्कगेष्टैश्च त्रिशब्देन तृतीयं, म्र ङ्कशब्देन नव तत्संख्य- 
भावान्नवमं स्थानं तत्र गच्छन्तिस्म ये इष्टाः शुभास्तैः कृत्वा गर्तंनामा योगः । 
यथा-व्ययषष्ठगतैः पापैस्व्रिध्मेगैः सौम्यैश्च गर्ता योगः । अनन्यथा व्यस्तगतैः 
कीटिका नाम योगः । यथा--व्ययषण्ठस्थैः शुभैस्त्रिनिवमस्थैङ्च पापैः कीटिका 
नाम योगः । श्रथ ध्यायगैष्टैः घीः पञ्चमं श्राय एकादशं तत्र गच्छन्तिस्म ये 
इष्टास्तैः कृत्वा स्वाष्टगोगरैश्च स्वं द्वितीयं, अ्रष्टाष्टमस्थानं, तत्र॒ गच्छन्तिस्म ये 
उश्रास्तैर्नदीयोगः । यथा शुभैः पञ्चमलाभस्थैः, पापैरधेनाष्टमगतेनंदीनामा योगः। 
अनन्यथा विपरीतस्थैनदो नाम योगः। यथा पञ्चमलाभस्थैः पापैघेनाष्टमगतेः 
सौम्यैनदो नाम योगः ॥1८\। 
सब पाप ग्रह बारह श्रौर च्छे स्थानमेंहोश्रौर सव शुभ ग्रह तौसरे श्रौर लवं 
भवनमेदहोतो गर्तानाम का योगदहोता है । तथा इससे विपरीत सब शुभ प्रह च्छे प्रौर 
बारहवरे स्थानमेंहोश्रौर सव पाप ग्रह तीषरे श्रौर नवे स्थानमेंहोतो कीटिका नाम का 
योग होता है । सब शुभ ग्रह पाचके श्रौर ग्यारह भवनमेहो्रौर सव पाप ग्रह दूसरे प्रौर 
श्राव्वें स्थानमेंहोतो नदीनाम कायोग होता है) एवं सब पाप ब्रह पांचवें श्रौर ग्यारहवें 
भवनमेंहोप्रौर सव श्युभ ग्रह्‌ दूसरे श्रौरश्रा्वें भवन में हौ तो नद नाम का योग 


होता दै ॥८॥ 


श्रथ संख्यायोगसप्तकमाह-- 
एकादिस्थानगेरक्त-योगामावे कऋ्मादमो ॥ 
गोलो युगः शुलक्षेत्र-पाशदामाख्यवोणिकाः ।\&€\1 


उक्त योगाभावे उक्ता प्रोक्ता ये योगा रज्जुमुसलाक्ष्यस्तेषामभावे सत्यमी 
योगाः क्रमादेकादिस्थानगतंर्मवन्ति ।! तद्यथा--यदैकस्मिन्‌ स्थाने सप्तग्रहा 
भवन्ति तदा गोलो नाम योगः स्यात्‌ । भ्रादि शब्दात्‌ स्थानद्वयस्थैः सप्तभिः कृत्वा 
युगनामा योगः । त्रिस्थानस्थै सर्वेश्रहदैः बूलनामा योगः । एवं चतुःस्थानस्थैः 
केदारनामा योगः । एवं पञ्चमस्थैः पाशनामा । एवं स्थानषङ्गतैर्दामाख्यो योगः । 
एवं स्थानसप्तकस्थैः प्रत्येकं सप्तभिग्हैर्वीणिका नाम योगः । पूर्वोक्तियोगानां 
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मध्याद्‌ यदि संख्यायोग्यस्य सादश्यत्वं जायेत, तदा संख्यायोगो न ब्राह्यः स 
एवाङ्खीका्यैः ।1€।। 


उपरोक्त योगों कै श्रभावे गोल ्रादि योग बनते हैँ । जेसे सव ग्रह यदि कोई एक स्थान 
पर दहो गोल नाम का योग, दो स्थानोमेहोतो युग योग, तीन स्थानों पर हो तो शूल 
योग, चार स्थानोंपर होतो केदार-क्षेत्र योग, पांच स्थानों पर हौ तो पाडा योग, छः 
स्थानोंपरदहोतोदाम योग श्रौर खात स्थानों पर सब मश्रहहोतो वीणिका नाम का योग 
होता है ॥1&॥1 


श्रथ सुनफानफादियोगसप्तकमाह-- 

स्वान्त्यो मयस्थेः सुनफाऽनफादुरुघरेन्दुतः । 

वयर्केव्यैब्जेस्त्विनाद्‌ वेशिर्वोरिडचो भयचरी ग्रहैः ॥\१०।। 

इन्दुतश्चन्द्रात्‌ स्वान्त्योमयस्थैधेनव्ययोभयस्थे ग्रहैः षड़भिव्यंकः सूयैरहितैः 
सुनफानफादुरूध रानामानो योगा भवन्ति । तद्य था--चन्द्राच्चन्दरयुक्त राशितो 
द्ितीयस्थैरेकादिभिग्रहैः सूनफा नाम योगः स्यात्‌ । चन्द्राद्‌ द्वादशस्थैरेतेरेकादिभि- 
रनफा नाम योगः स्यात्‌ । चन्द्राद्‌ द्वितीयद्वादशगेर्यैथास्वेरं सर्वेदु रुधरा नाम योगः । 
यदि चन्द्राद्‌ द्वितीयो द्वादशो वा रविस्तदा योगानामेषां न भङ्गः । तथा 
चोक्तम्‌-- 
केन्द्रादिस्थेग्रहैर्योगिाः कोत्तिता येऽनफादयः । 
ते प्रधाना समाद्खुःत्वाच्चन्द्ररूपाच्च चिन्तयेत्‌ ॥। 


इति फलम्‌ । तु पुनरिनात्‌ सूर्ेयुक्त राशितः स्वान्त्यो मयस्थैव्यैन्जेश्चन्द्ररहितं ग्रहैः 
कृत्वा वेशिनामा बोशिनामा उभयचरीनामा योगाः क्रमेण जायन्ते । तद्यथा-- 
इनात्‌ सूरयेयुक्त राशितो द्वितीयगैरेकादिभिग्हैर्वेशिनामयोगः । सूर्याद्‌ व्ययस्थैरे- 
काच्चैर्वोशिनामा 1 सूर्याद्‌ द्ितीयद्वादशस्थैरेकादिभिग्रंहैरुमयचरी नाम योगः । 

अथ सुनफानफायोग्यस्यैकत्रिशदुभेदानाह-तययथा-- भौमो बुधो गुरः शुक्रः 
शनिर्वा यदि वनस्थ स्यात्‌ तदा एककेन पञ्चयोगाः । श्रथ द्वाभ्यां घनगतामभ्यां 
दशयोगाः । यदि कुजबुधौ कुजगुरू वा कुजणुक्रौ वा कुजशनी वा भवतः। अथ 
बुधगुरू बुधशुक्रौ बुधशनी वा स्याताम्‌ । श्रथ गुरुशुक्रौ गुरुशनी च शुक्रशनी च 
एवं दशभेदाः एवं त्रिभिस्त्रिभिधेनगतैः षङ्योगाः । यथा-- कुजवुघगुख्भिः, कुज~ 
बुधघशुक्रर्वा कुजबुधणनिभिः, म्रथ बुधगुरुशुक्ैर्वा बुचगुरुशनिभिर्वा बुघशुक्रशनिभिरेवं 
षट । अथ चतुर्भिर्धनगतैः पञ्चयोगाः । यथा--कुजवुधगुरुशुकंः कुजगुरुुक्र- 
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शनिभिः कुजवुधगुरुशनिभिः कुजगुरुशुक्रशनिभिचु घगुख्शुक्रशनिभिरेवं पञ्चयोगाः । 
कुजवुधगुरुशुक्र शनिभिस्तत्रगतेरेको भेदः । एवं कारके एकत्रिशद्भेदाः । इत्थं 
सुनफायोगे द्वादशस्थैरेकादिभिग्रं हैरेकचिशद्‌ भेदाः । इत्थं दुरुधरायोगभेदाः कत्प- 
नीयाः । चन्द्राद्‌ द्वितीयद्वादशस्थैरेकादिभिग्रंदैरेवमशीत्यधिकशतं बुदधचा 
योज्यम्‌ ॥। १०।। 

चन्द्रमासे दूसरे स्थानम सूयं कोदघ्ोड कर को्ईग्रहहो तो सुनफा वामका योग, 
चन्द्रमासे बारहवें स्थानमेंसूरयंको छोड कर दूसरा कोईग्रहहो तो श्रनफा नामका योग, 
एवं चन्द्रमा से दूसरे भ्रौर बारह, इन दोनों स्थानों में सूयं को छोड़ कर कोई ग्रह हो दुर 
चरानाम का योग होता है । चन्द्रमासे दूसरे यवा बारहवे स्थानमेंसूयंदहोतो सुनफाश्रादि 
योग नहीं बनते, परन्तु सुनफा श्रादि का योग हौ उनको सूयं भंग भी नहीं करता । इसी 
भ्रकार सूयं से दूसरे स्थानमें चन्द्रमाको द्धोड कर कोरईग्रहहोतो वेश्िनाम का योग, 
सूयं से बारहवें स्थान में चन्द्रमा को छोड कर कोई ग्रहो तो वोशि नाम का योग, एवं 
सूयंसे दूसरे श्रौर बारहवें स्थान में चन्द्रमा को छोड कर कोई ग्रह हौ तो उभयचारी नाम 
का योग होता है ॥११०॥ 


श्रथ केमद्र्‌मयोगमाह-- 


चन्द्रात्‌ केन्द्रे ऽपखेटे वाऽञ्जेऽद्धगत्‌ केमद्र मोऽस्तगे 1 
राजा धनौ शुभेरेषु वोश्यां केमद्र्‌ मेऽधमः ॥\११।। 


चन्द्रात्‌ केन्द्रं केन्द्रचतुष्टयेऽपखेटे ्रहरहिते सत्ति, वाङ्गाल्लग्नाद्‌ अ्रन्जे 
चन्द्र ऽस्तमे सप्तमस्थे केमद्रमो नाम योगः स्यादिति । श्रस्य द्विभेदो परं सुनफा- 
दियोगद्वयाभावे केवले चन्द्रे केमद्रमः स्यात्‌ । अ्रथवा शास्त्रान्तराच्चन्द्रो सरव॑ग्रहा- 
ष्टे केमद्रम एष चतुर्थो भेदः । अ्र्थाच्चन्द्र सवेग्रहदृष्टे सति केमद्रमो न 
स्यादिति । चन्द्रात्‌ केन्द्रस्थे ग्रहे केमद्र.मभेदः स्यात्‌ । ब्रथेषु सुनफानफादुरुधरा- 
वेश्युभयचरीयोगेषु गतेः शुभैग्रहै राजा भूमिपालः स्वामी ठकुरो वा धनी द्रव्य 
पतिर्भवेत्‌ । श्रथ वोशौ केमद्रमे चाधमः । स्वकरुलानुचितकर्मकर्ता नीच 
इत्यर्थः ।। १ १।। 
चन्द्रमासे चारोंकेन्द्रमें कोईग्रहन दहो ।१। श्रथवा लग्न से चन्द्रमा सातां हो ।२। 
श्रयत्रा सुनफाश्रादिन हो ।३। या चन्द्रमा को कोद ग्रह देखतान हौ तो ।४। यह चार 
प्रकार का केमद्रूम योग होता है । सुनफा, श्रनफा, दुरुवरा, वेशि ग्रौर उभयचरि इनमे से 


कोई योग हो तो जातक राजा, भरुभिपत्ति, उक्रुर भ्रौर धनी होतादहै। परन्तु वोशियोग 
या केमद्रम योग हो तो जातक दरिद्र श्रपने कुल के श्रनुचित नीच काम करने वाला होत्ता 


डे ।॥११॥ 
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श्रय पूर्वोक्तिरज्जमुखलादियोगफलानाह-- 

[१] रज्जुयोगे-- जातः परगरुणासहः, भ्रियमा्गः विदेशगामी समत्सरः । 
[२] मूसलयोगे-- मानी धनी बहुकमररिम्भज्ीलः 1 [३] नलयोगे--सुरूपः 
स्थिरो घनी दक्षः । [४] गदायोगे-सदा घनी उद्यमी साहसी धनोपाजंनादरः। 
[५] मालायोगे--भोगी गौरवर्ण प्रशस्यः। [६] स्पेयोगे-जातो बहृदुःख- 
भाक्‌ क्रूरचित्त पापात्मा । [७] शकटयोगे--शकटजीवो सरोगः कुभार्यः । 
[त] विहगयोगे-पर सन्देशप्रापणत्वाद्‌ दुतः परिश्रमणशीलः कलहप्रियः 1 
[€] हलयोगे-कृषिकरो दुःखी पापकरः । [१०] वच्रयोगे--यौवनदुःखी 
बाल्ये वृद्धे च सुखी, सर्वजनप्रियः, श्रतीव युद्धवीरः । [११] यवयोगे--पराक्रमी 
योवने सुखी । [१२] श्ङ्गाटकयोगे-- कुदढवाक्‌, वृद्धत्वेऽसुखी दरिद्रो बह्वाशी 
कृषिवलो दुःखितः । [१३] कमलयोगे--सुयशा गुणाड्यो दीर्घायुः कान्तदेहो 
विपुलकीत्तिः । [१४] वापीयोगे--निधिकररणबुद्धिः स्थिरा्थैः सुखी सुखतृप्तोऽ 
दाता कदर्यैः । [१५] श्रधेन्दुयोगे - सुभगः सेनापतिः कान्तदेटः स्वाभिभ्रियो 
बलवान्‌ मणिकनकभ्रुषरणयुतः प्रधानः । [१६] यूपयोगे-- त्यागी विशिष्टः; सत्व- 
सत्यसुखब्रतनियमरतः, श्रात्मविद्‌ घनुधेरः । [१७] शरयोगे -वधरुचिः शर- 
क्षताङ्गो मृगयार्थवनसेवी, म्रतिमांसादो हिंसः कूशिल्पकरः । [१८] शक्तियोगे- 
निर्धनो दुःखी नीचोऽलसः संग्रामदक्षः स्थिरः सुभगः। [१६] दण्डयोगे--हत- 
पुत्रदारो निःस्वः सर्वजनन्यकूकृतो दुःखी स्वजनबाह्यो नोचः प्रं ष्यः 1 [२० | बेडा- 
योगे-सलिलोपजीवविभवो बह्वायुः ख्यातकीत्तिह ष्टः कृपो बलिष्ठो लुज्ध- 
श्चञ्चलः। [२१] कूटयोगे--श्राचृतिकः कृपणः कितवः शठः क्रूरो गिरिदुगचारी । 
[२२] छत्रयोगे--सुखकरो दयावान्‌ दाता वचूपवल्लभः प्रक्ृष्टबुद्धिः प्रथमान्त्य- 
वयसि सुखभाक्‌ स्वायुः । [२३] बारणयोगे--तारुण्यो निर्भाग्य भ्राचृतिको 
गुष्तिपालश्चौरः कितवो वनोत्कण्ठो बालवृद्धत्वे सुखी, युद्श्रियः । [२४] समुद्र 
योगे--जातो राजसमो भोगी द्रव्याढचः सुजनप्रियः सुतवान्‌ स्थिरचित्तः सत्त्व 
वान्‌ । [२५] चक्रयोगे--महाराजा सवेनमस्कृतस्तपोज्ञानादियोगाद्वा राज- 
पूज्यो रूपवान्‌ जनमान्यः । [२६] मूगयोगे -कोपनौ यशस्वी चञ्चलः । 
[२७] शरभयोगे-तुषाक्रान्तो धनी च । [२८] गर्तायोगे- सवैजननत्तंकः 
पापी निर्घनः। [२६] कीटिकायोगे--पापौ। [३०] नदीयोगे--राजा रूप- 
वान्‌ । [३१] नदयोगे--सुखी सुपुत्रः । [३२] गोलयोगे--दारिद्रचालस्य- 
युक्ते विद्याज्ञानरदहितो मलिनो दीनो दुःखी मूखैः शिल्पिकर्ता परिश्चमी क्रियालस्यः । 
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[३३] यूगयोगे--पाखण्डी निर्धनो लोकवा ह्यः सुतमानधममेरहितः । [३४] शल- 
योगे--तीक्ष्णोऽलसो निःस्वः शूरो हिस्रो बहुरोगी रौद्रः। [३५] केदारयोगे- 
कृषीबलः सर्वाथेकारी सुखी सत्यवादी घनी । [३६] पाशयोगे--बन्धनभाक्‌ 
कार्योदुक्तः प्रपञ्चकरो बहुभाषी बहृभरृत्यो मागेवनी । [३७] दामनीयोगे-- 
दाता परोपकारी पशुपालको मूढो धनी घौरः । [३८] वीरणायोगे-मित्राध्रितो 
सुवचनः शास्त्रपरो गीत्तनृच्यवाद्यादिश्रियः सुखी वहृभृत्यो विख्यातः । सुनफा- 
योगे--धौमान्‌ घनी कोत्तिग्रिय एेश्वर्ेयुक्तो धर्मी शास्वार्थंविद्‌ गुणी कान्तः सुखी 
राजमंत्रो । [३६] अनफायोगे-जातः सुशीलो विषयघुखी स्वामी 
विख्यातो वाग्मी घनी नौ रोगो विषयमोक्ता सुवेषः । [४०] दुरुवरायोगेजातो-- 
बहुभृत्यः कुटुम्बारम्भचिन्तो बुद्धिविक्रमगुणः प्रथितः सुखौ घनी वाहनमोगभोगी 
दाता सुचारित्रः। [४१] वेशियोगे--उत्कृष्टवचा मतिमान्‌ उद्योगयुक्तःति्येग्‌- 
दृष्टिः पूरवंशरीरपृथुलः सात्विको भवति । वेशियोगगते भोमे- संग्रामे विख्यातो 
नान्यवाक्यरतः । बुधे -प्रियभाषी कान्तदेहः पराज्ञाकरः 1 गुरौ--धृतिः सत्‌कीति- 
युक्तो वचनसारः। शुक्रे-ख्यातो घनी गुरी शुरः सुसंस्कारयुतः । एवं शनौ--विक्‌ 
चलस्वभावः फरद्रव्यापहारी पुत्र्टेषो निस्त्रपः । [४२] वोशियोगे जातो--मन्द 
दष्टिरस्थिरवाक्यः परिभूतः परिश्रमी श्रद्धंतनुः। वोशियोगस्थे भौमेजातो-- 
मार्गेहन्ता परोक्तकारी । बुबे-परतकंको दरिद्रो मृदुविनीतः सलज्जः । गुरौ--वसु 
सञ्चयकारी गतमित्रः। शुक्रे-भीरूः कार्योद्धिग्नो लघुचेष्टः पराधीनः । एवं 
शनौ--परदारत्रियः स्वार्थी शठो वृणी वृद्धाकारः ! 

"संनिरीक्ष्य रवेवीयं ग्रहारणां चापि तत्त्वतः । 

राश्यंशसंगमाच्‌ सवं फलं ब्र.याद्‌ क्चिक्षरणः 11” परशास्व्रीयश्लोकः 

[४३] उभयचरीयोगे जातो--वाल : सर्वसहः सुभगो बहुश्रृत्यो बान्धवाश्नयो 
राजतुल्यो नित्योत्साही भोगी हृष्टो भवति । 
[४४] केमद्रुमे जए्तो--भृत्यो दुःखी मलिनो दरिद्रो निन्याचारो राजकुल- 

चंशजातोऽप्येवं विधो मवेदन्यस्य कि भण्यते । तथा चोक्तम्‌-- 

“कान्ताच्चबन्धुगृहवस्वसुहृद्विदीनो, 

दारिद्रचदुःखगददैन्यमलैरूपेतः । 
भ्रेष्यः खलः सकललोकविरुढवृत्तिः, 
केमद्रुमे भवति पर्{थववंशजोऽपि 11" 
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श्रव पहले जो रज्जुमुसल श्रादि योग बतलाये है, उनका फल कहते हैः-- 


(१) रज्ज योग में जन्मने वाला जातक दूसरे के गरो को नहीं सहने वाला, विदेश 
गमन करने वालाश्ओौर ई्ध्यालुहोतादहै1 (२) मुसल योग में जन्मने वाला श्रभिमानी 
धनी ओर श्रनेक कायं करने में चतुर होता है। (३) जिसकी लम्न कुण्डली में नल योग हो 
तो स्वरूपवान, गंभीर, धनवान रौर चतुर होतादहै। (४) गदा योगहो तो हमेशा 
धनी, उद्यम करने वाला, साहसी श्रौर धन उषाजंन करनेमें चतुर होता है! (५) माला 
योग दहो तो भोगी, गौरवं वाला ब्रौर प्रशंसनीय होतादै। (६) सपंयोगहोतो वहत 
दुःखी, दुष्ट मन वाला श्रौर पापौ होता है । (७) शकट योग में गाडी आदि वाहन से प्राजी- 
विका चलाने वाला, रोगी श्रौर दुष्ट स्त्री का पति होवे । (र) विहग योगमेंदरूत का काम 
करने वाला, परिश्रमण करने में होचियार श्रौर क्लेशा करने वाला होता है । (€) इल योग 
में देती करने वाला, दुःखी श्रौर पाप करने वाला होता है 1 (१०) वजु योग.में गुवावस्या 
में दुःखी, बाल्य श्रौर वृद्धावस्था में सुखी, सब को श्रिय श्रौर गुद्धे बडा शूरवीर होतादहै। 
(११) यव योगम पराक्रमी श्रौर यौवनावस्था में सुखो होता है। (१२) श्छङ्गाटक योगमें 
क्रोधी, बृद्धावस्था मे दुःखी, दरिद्री, भ्रधिक आशिक, खेती करने वाला ग्रौर दुःखी होता टि। 
(१३) कमल योग मे यशस्वी, गरणवान, दीर्घायु, सुन्दर शरीर वाला श्रौर श्रविक कीत्तिवाला 
होता है । (१४) वापी योग में घन प्राप्त करने की बुद्धि वाला, स्थिर लक्ष्मी वाला, सुखी 
श्रौर कृपण होता है । (१५) श्रद्धेन्द योग में भाग्यवान, सेनापति, सुन्दर शरीर वाला श्रपने 
स्वामी को श्रिय, बलवान, मरिणियुक्त सुवणं के श्राशरूषण वालाश्रौर राज मंत्री होता है) 
(१६) यूष योग में नियमधारो, श्रात्मा को जानने वाला श्रौर धनुर होता है। (१७) शर 
योग में हिसा करने वाला, शरीरम बारा को चोट वाला, शिक्रार के लिए जंगल में रहने 
वाला, अधिक मांस खाने वाला श्रौर निदनीय काम करने वाला होता है । (१८) शक्ति योग 
हो तो निधंन, दुःखी, नोच, श्रालसी, युद्ध में चतुर, स्थिर मन वाला श्रौर श्रच्छा भाग्य वाला 
होता है। (१६) दण्ड योग हो तो जातक स्त्री पुत्रस रहित, दरिद्र, सब जनोंसे तिरस्कृत, 
दुःखी, कुट्ुम्बीजनों से निकाला हुमा, नीच श्रौर दासहोतादहै। (२०) बेड़ा योग में पानी 
द्वारा आराजौोविका करने वाला, लम्बा श्रायुष वाला, प्रसिद्ध ख्याति वाला, हृष्ट-पुष्ट, 
लोभी, बलवान श्रौर चंचल होता है। (२१) क्ट योग में ठ बोलने वाला, कपर, धूत्त", 
बदमाश, करर ओर पवर्तो में घूमने वाला होता दहै। (२२) च्व योग में सुखौ, दयावान, 
दातार, राजा को श्रिय, उत्कृष्ट बुद्धिवाला, प्रथम अभर श्रन्त श्रवस्थामें सुखी श्रौर कम श्राय 
वाला होता है 1 (२३) बाण योग में युवा, मन्द भाग्यवाला, भूठ बोलने वाला, गुप्ति को 
रखने वाला, चोर, धत्त, वनचारी, ब्राल्य श्रौर वृद्धावस्था में सुखो श्रौर गरुद्ध को चाहने वाला 
होता है 1 (२४) समद्र योग में जन्मने वाला, राजा के जसा भोगी, धनवान, सज्जनोंको 
त्रिय, पृत्र बाला स्थिर मन वाला ओर पराक्रमी होताहै। (२५) चक्र योगमें महाराजा, 
सर्वंजन वन्दनीय, तप, ज्ञान श्रादि योग वाला राजपूज्य, रूपवान ्रौर सवंजनमाननीय होता 
है । (२६) मम योग मं क्रोधी, यशवाला श्रौर चंचल होता है। (२७) शरम योग में तृषा 
रोगस पीडित श्रौर धनवान होतादहै। (रम) गर्ता योग में नाचने वाला, पापौ प्रौर निधन 
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होता है (२९) कौटिका योगमें पापो होतादहै। (३०) नदीयोग में राजा श्रौर रूपवान 
होता दहै। (३१) नद योगमें सुल श्रौर श्रच्छा पुत्र वाला होता है । (इर्‌) गोल योय में 
दरिद्री, श्रालसी, मूख, मलिन, दीन-दुःखी, शिल्प काम करने वाला, श्रमण करने वालाश्रौर 
कायं मे ्रालसौ होता है । (३३) गरुग योग मे पाखन्डी, निर्धन, लोगों से बहिष्कृत, पुत्र, मान 
श्रौर धमं से रहित होता है! (३४) दूल योग में श्रन्वा, श्रालसी, निधन, पराक्रमी, दिसक, 
बहु रोग वालाभ्रौर क्रोधी होतादहै। (३५) केदार योगम ेती करने वाला, सब काम 
करने वाला, सुखौ, सत्यवादी श्रौर धनवान होता है। (३६) पाञ्च योग में बन्धन, योग्य काम 
करने वाला, कायं करने में उत्साह वाला, प्रपंची, बहत बोलने वाला, भ्रनेक दास वाला 
भ्रौर धनी होता है । (३७) दामनी योग में दातार, परोपकारी, ष्युश्रों को पालने वाला, 
भूखं, घनवान श्रौर धैयंवान होता है । (३८) वीणा योग में भित्र के श्राघोन, धनवान, कीति 
को चाहने वाला, एेदवयं वाला, धम्मि, शास्त्र को जानने वाला, गुरवान, सुन्दर, सुखी 
रौर राज मंत्रीह्ोताहै। (३६) सुनफानफा योग म सुशीलवान, विषय में सुखो, स्वामी 
भ्रसिद्ध वक्ता, धनवान, निरोगी, विषयभोगौ श्रौर श्रच्छा वेश्च धारण करने वाला होता दहै। 
(४०) दुर्धरा योग में भ्रनेक नौकर वाला, स्वजनों की उन्नति करने वाला, बुद्धिमान परा- 
क्रमी, गुवान, प्रक्यात, सुखी, घनत्रान, श्रनेक प्रकार के वाहन वाला, दातार श्रौर श्रच्छे 
चरित्र वाला होता है 1 (४१) वेशि योग में प्रसिद्ध वक्ता, पण्डित, उद्यमी, तिर्छी दृष्टि वाला, 
श्रागेस्े मोटा शरीर वाला श्रौर सात्विक होता है । वेशि योग करने वाला यदि मङ्गल हो 
तो शुद्ध में प्रसिद्ध श्रौर दूसरे के वचनो पर विश्वास रखने वाला होतादहै। इ्रषहोतो त्रिय 
वचन बोलने वाला, सुन्दर शरीर वाला श्रौर दूसरोंको आज्ञाकरने वाला होता है। गर 
होतो धयंवान, कीति वालाश्रौर वक्ता होता है। शक्र होतो धनवान, गुणवान, द्यूरवीर 
श्रौर श्रच्छा संस्कार वाला होताहै। श्निहो तो विक्र वृत्ति वाला, चंचल स्वभाव वाला, 
दूसरों के धन का श्रषहरण करने वाला, पृत्रक्ाद्वोषी भ्रौर निलंज्ज होता है । (४२) वोहि 
योगम मंद दृष्टि वाला, श्रव्यवःस्थत बोलने वाला, पराभव पाने वाला, परिश्रम करने वन्ला 
रौर श्रद्ध क्षरीरी होता है । वोशी योग करने वाला मंगलदहोतो मागंकोनाश् करनेवाला 
शरोर पराधीन दहोताहै। डधहोतोद्रूसरेके पर तकं करने वाला, दरिद्र, मृदु, विनयवान 
श्रीर्‌ लज्जावान होता दहै। गुरुहो तो घन संचय करने वालाश्रोर मित्र रदित होता है) 
शुक्र हो तो डरपोक कायं में उद्विग्न मन वाला, लघु चेष्टा वालाश्रौर पराधीन होता है। 
शनिहोतो परदारा गमन करने वाला, स्वार्थी, धत्त श्रौर निदित होता है। श्रन्य शास्त 
में कहा दैकि-- राशि श्रौरश्रंश रहे हए ्रहों के तत्त्वों से सूयं के बलका विचार करके 
सब फल कटना चादिए । (४३) उभयचारी योग में जन्मने वाला बालक सब सहन करने 
वाला, भाग्यवान, अ्रनेक नौकर वाला, बन्धुप्रों के श्राधीन, राजा के समान, हमेशा उत्साही, 
भोगी श्रौर पृष्ट होता है 1 (४४) केमद्रम में जन्मने वाला दास, दुःखी, मलिन, दरिद्री भ्रौर 
राजक्रुल में जन्मने वाला भी निदित श्राचररण करने वालाहोतादै। श्रन्यग्रन्थमें कहा है 
कि--राजकूुल में जन्म लेने पर भी केमद्रूम योगो तो स्त्री, श्रन्न, बन्बु, घर, वस्त्र, भित्र 
से रदित, दरिद्री, दुःखी, रोगी, हीन, सेवक, धुत्त" श्रौर सब लोक में विण्द्ध श्राचरणा करने 
वालादहोतादहै। 
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श्रथ दीक्षायोगानाह्‌-- 


जटाकपालद्रक्त-वस्त्राजीवी च्रिदण्डिकाः ॥ 
चरको सुनिरकात्‌ स्यादेकस्थेञ्चतुरादिसिः 1१२१) 


यत्र तत्र स्थाने एकस्थचतुरादिभिः, एकस्था एकराशिस्था ये सूर्योदयङ्चत्वा- 
रस्त: कृत्वार्कात्‌ सूर्यादिक्रमादेवंविघो भवेद्‌ ब्रती । श्रादिणशन्दात्‌ पञ्चभिः षड्भिः 
सप्तभिर्वा यतिः स्यात्‌ । तद्यथा--यदेकराशौ चत्वारो भवंति तेषां यद्यर्को बलवान्‌ 
तदा जटाभृत्तपस्वी कन्दमुलफलाशनौ वान प्रस्थोऽग्निपरिचारकः सूर्याराधको वनवासी 
सुद्रगौरीभक्तः कुमारन्रतः । यदि चन्द्रो बलवान्‌ भवेत्‌ तदा कपालभरन्माहेश्वरी 
शोववृती नि:सङ्क: सोमसिद्धान्तपरः तापसो भवेज्जातः । एवं यदि तेषां मध्ये भौमो 
वलिष्ठस्तदा रक्तवस्त्रो रक्तपट: शिखाहीनो जितेन्द्रियो भिक्षाकरः। एवं बुषे 
वलिष्डे भ्राजीविकः एकदण्डी वैष्णवी समयाधिकारदीक्षितः। एवं गुरौ त्रिदण्डी 
कषायाम्बरो वानप्रस्थगतः फलोपभोक्ता सद्भीक्षानियमशीलपालको यतिर्तीर्थ- 
कारकः। एवं शुक्र चरकी वैष्णवी पाशुपतव्रतस्थः। एवं शनौ मुनिनिग्रन्थः 
सर्वसङ्खरदितः श्वेताम्बरो दिगम्बरो वा गाढक्रियः संतापसः। श्रथ तेषां चतुर्णा 
पञ्चानां षण्णां सप्तानां वा मध्ये यो वलवान्‌ तदुक्ता प्रथमा दीक्षा। एवं शेषाणां 
क्रमेर दीक्नाजातस्य वाच्या । यो दीक्षादाता स ग्रहो प्रहयुद्धऽन्यग्रहजितो यदि 
तदुक्तां दीक्षां मुञ्चन्ति। एवंद्धौत्रयो वा चत्वारो वा बलिष्ठास्तेषां षण्णां 
पञ्चानां वा मध्यात्‌ पराजिता यदि भवन्ति तदाताभ्यो दीक्षाभ्यो ष्टा भवन्ति। 
अ्रथान्यदीक्षापति्येदि ग्रहयुतो न स्यात्‌ तदा तदुक्तदीक्षाध्रितो श्ियते। तेषामेक- 
स्थानां यावन्तो रविलुप्तकरा ब्रस्तमितास्तावन्तःस्वां स्वां दीक्षां न यच्छन्ति 
स्वदशायामू । अथ किञ्िदु बलिष्ठा भवन्ति तदुक्तदोक्षितानां भक्ति 
कुवन्ति ।।१२।। 

जिसकी जन्म कुण्डली में किसी भी स्थानमें एक साथ चार, पाच, छःया सातोंग्रह 
रहेद्ोंतो दीक्षा योग होता है । इन ग्रहोंमे जो ग्रह बलवान हो उसके श्रनुसार दीक्षा 
कहना । जंसे- सूयं बलवान हो तो जटा को धारण करने वाला, तपस्वी, कन्दमूल का 
भक्षण करने वाला, वानप्रस्थ, श्ूनी तपने काला, सूयं का उपासक, वन मे रहने वाला, शिव 
पार्वती का भक्त या कुमार ब्रत को करने वाला होता है । यदि चन्द्रमा बलवान हो तो 
कपालभृन्महादेव के उपासक, एकाकी चन्द्रमा का उपासक, तापप्त होवे । यदि म्ल 
बलवानदहोतो लाल वस्त्र को धारण करने बाला, शिखा रहित, जितेन्द्रिय भिश्चुक होवे । 
बध बलवान हो तो एकदंडी, वैष्णवी दीक्षा होवे । गुरु बलवान होतो त्रिदण्डी, कलायरग 
के वस्त्र धाररण करने काला, वानघ्रस्थी फलाहारी, भिका, नियम-त्रत भौर शीलत्रत का पालन 
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करने वाला, ठेसा यति धमं प्रचारक होवे । शुक्र बलवानहो तो चरक मतक, वैष्णव मत 
कीया शिव मत की दीक्षा लेवे। श्नि बलवान होतो निग्नन्थ, स्त्री का संग रदित, हवेताम्बर 
या दिगम्भर मुनि या अच्छा तापस होवे । यदि दीक्षा कारक ग्रह अ्रहनरुद्ध में परास्त हुमा 
होतो दीक्षासे भ्रष्ट होवे । यदि दीक्षा कारक ग्रह किसी ग्रहकेसाथनदहोतो दीक्षित का 
मरण होवे । एवं दीक्षा कारक ग्रह श्रस्तदहोतो दीक्षा लेवे नहीं, परन्तु कुद बलवान दहो तो 
दीक्षितो की भक्ति करने वाला होवेः ।॥१२॥ 


अथ योगान्त र्चतुष्टयमाह--- 


धमे सबलेऽकंस्थे वान्येक्ष्येऽस्तमितेऽच्र सः ॥ 
नीचे वोभ्र क्षिते नश्येद्‌ वात्रापुष्टे ब्रतापहः \\१३1॥ 


घर्मे नवमपतौ सबलिष्ठोऽकस्थेऽकंयुक्ते ब्रती स्यात्‌ 1 वाथवाचत्र नवमेशेऽ 
न्येक्ष्येऽपरग्रहैरीक्िते दृष्टेऽस्तमिते सति स॒ याचितः सन्‌ ब्रती स्यात्‌ । वाथवाच्र 
नवमेशे नीचराशिस्थे परमनीचस्थे वा उग्नक्षिते पापदृष्टे ब्रती नश्येद्‌ नश्यति । 
वाथवात्र नवमे शोऽपुष्टेऽबले पापदृष्टे ब्रतापहो ब्रतश्चष्ट इत्यर्थं : ।। १३।। 


बलवान नवम स्थान कास्वामीसूयंकेसाथ हो तो दीक्षित होवे अथवा नवम 
स्थान का स्वामी ्रस्त हो, उसको दूसरे ग्रह्‌ देखते हौं तो भिश्चुक होवे । श्रथवा नवम स्थान 
का पति नीच राशिकाया परम नीच राका हो, उसक्रो पाप ग्रह देखते हों तो दीक्षा 
लेकर छोड़ दे । प्रथवा नवमेश्च निवंल हो उसको पाप ग्रह देखते हों तो दीक्षा लेकर 
छोड़ देवे ॥\१३॥। 


1 बृहज्जातक कौ टीका में कालकाचायं कृत कालकासंहिता का प्रमाण देते हैँ कि-- 
“"तावसिश्रौ दिणराहे चंदे कावालिश्रो तहा भरिभ्रो । 
रत्ततडो मूमिसुए सोमसुवे एश्रदंडीञ्रा ॥ 
देवगुरुसुक्ककोरक्कमेर जई चरश्रलवरणाई ॥** 
दीक्षा कारक सूयंदहो तो तापसी, चन्द्रमाहौतो कपाली, मंगलदटोततो लाल वस्त्र 
वाली, बुध्रहोतो एक दंडी, गुरुहोतो यत्ति, शुक्रहोतो चरक ्रौर श्नि हो तो 
क्षपणक दीक्ना होवे । 
फिर भी उपरोक्त ्रन्थ मे कटा है कि-- 
““जलरण-ह र-सुगग्न-केस व-सुई-वम्हण्ण-नग्ग मगगेसु । 
दिक्खारं णायव्वा सु राङ्ग्गहकक्मेएा राहगग्ना ।1*” 
शुनीवाला, मादेङ्व रौ, बौध, विष्णु, श्चुतिमार्गोपासक, ब्रह्य मक्त श्रौर दिगम्बर ये 
सूर्यादि ग्रहोंके योगसे क्रमसे दीक्षा समना । 
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भथ योगान्तरमाह-- 
एकगेक्ष्ये भपे वार्ताऽऽर्कक्षये नान्येक्षितेऽबले । 
केन्द्र ऽत्राकि हश्च स्यात्‌ सब्रती वा योगसप्तके ।\१४।। 


भपे यत्र राशौ चन्दरस्तं पाति स भपो राशिपतिस्तत्र भवे, अ्रथवा लग्नेशे 
एकगेक्ष्ये एकराशि गच्छन्तिस्म एकगास्ते ग्रहे रीक्षये इष्टे युते वा ब्रती । व।थवात्र 
जन्मराणिपतावक्ले बलहीने श्रार्की्षयि शनिहष्टे नान्येक्षिते न परैर्हष्टे सति रोगी 
सन्‌ व्रतो स्यात्‌ । अत्र राशिनाथे जन्मलग्नेज्ञे वा केन्द्रस्थे आ्आकिटशि आ्रार्कः 
शने्ंग्‌ दष्टियंस्य स तस्मिन्‌ शनिः पश्यतीत्यर्थः स निर्भाग्यो भोज्यार्थी सन्‌ ब्रती 
दीक्षितः स्याद्‌ भवति । शनि राशिपत्योमेध्याद्‌ यो बलवास्तस्य दीक्षाग्राही तदशायां 
सत्यां स ब्रती स्यात्‌ । श्रथ लग्नेशः पुष्टः केन्द्रस्थणनि पुष्टं पश्येत्‌ तदा निर्भाग्यो 
व्रती ॥। १४।। 


चार श्रादि ग्रह एक राके होकर लग्न के स्वामी को श्रथवा चन्द्रमा जिस राशि 
पर हो, उस राशिके स्वामी को देखताहोतो ब्रती दीक्षित होता दहै । एवं लग्न के स्वामी 
या चन्द्र राशि के स्वामी निवंल हो, उसको शनि देखता हो श्रौर कोई ग्रहन देखताहो तो 
रोगयुक्त दीक्षित होवे । एवं लग्न का स्वामी या चन्द्रराशिका स्वामी केन्र में रहे हो, 
उसको शनि देखता हो तो भाग्यहीन होकर दीक्षित होवे । एवे शनि श्रौर चन्द्रराशिषति 
इनमें जो कोई बलवान होकरकेन्द्रमेंरहा हो तो उसकी दशामे दीक्षित होवे। एवं 
बलवान लग्ने केन्द्रमें रहा श्रा बलवान शनि को देखता होतो भाग्वहीन होकर दीक्षित 
होवे ॥१४॥। 


प्रस्तावागतशास्त्रान्तराः न्तरादन्ययोगानाह-- 


यत्र तत्र राशौ नेद्रेष्कारणगते नवांशगते वा चन्प्रे कुजदृष्टे निर््न्थः । श्रथ 
कुजस्य नवशेस्थे कुजशनिदृष्टे निर््रन्थः । श्रथ लगने चन्द्रगुरुबुघशनिदृष्टे ब्रती 1 
शनिः शुभराशिलग्नस्थश्चन्द्र उच्चांशस्थः शेषग्रहान्‌ पश्येद्‌धनीत्रती । श्रथ धमे गुरौ 
लग्नचन्द्रयोः शकिदृष्टयो राजा ब्रती ती्थेकर्ता शस्त्रकर्ता । धर्मस्थे शनौ केनाप्य- 
दृष्टे सति राजयोगो यदि स्यात्तदा राजा, पश्चात्कालं सबलो यदि शनिस्तदृशायां 
निग्रैन्थः । वाथवा प्रयोगसप्तके पूवोक्ति ब्रती 1 


वाथवान्यशस्ोवते योगसप्तके च सति ब्रती स्यात्‌ । एवं योगसप्तकमाह-- 

यथा लग्नपतिलंग्नं पश्यति, धमेपतिधेर्म पश्यति, स्थानपतिः स्थानं पश्यती 
त्येको योगः । लग्नपतिधंमं पश्यतति, धर्मपतिलंग्नं पश्येदिति द्वितीयः । श्रथ लग्नेशो 
घर्मेशं, धर्मेशो लग्नेशं च पञ्येदिति तृतीयः । अथ लम्नेशघर्मेशौ घरमे भवत 
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इति चतुथः । त्रथेतौ द्वौ लग्ने भवतस्तदा पञ्चमः । अ्रथैतौ परस्परं परक्षेत्रे भवत- 
स्तदा षष्ठ; । श्रथैतौ निजगेहे भत्तस्तदा सप्तमः । 


अन्य शछास्वमे कहा दै क्रि--किसी भी राहि षर रहा हन्ना चन्द्रमा यदि शनि के 
द्वेष्काणमे या नवांश में हो, उसको मंगल देखताहो तो निग्रन्य ब्रती होता है। श्रवा 
न्द्रमा मगल के नन्मांशमें हो, उसको मंगल श्रौर शनि देखते हों तो निग्रन्य दीक्षित 
होवे । श्रवा लग्न को चन्द्रमा. गुरु, बुध श्रौर शनि देखते हों तो दीक्षित होवे । शनि शुम 
राशि का होकर लग्न में रहा हो श्रौर चन्द्रमा, वृष राशिमें या दृष के नवमांश में होकर 
दूसरे ग्रहों को देखता हो तो घनवान व्रती होता है) यदि धमं स्थानमे गुरु हो तथालग्नप्रौर 
चन्द्रमा को शनि देखता हो तो राजा दीक्षित, शास्त्र रचने वाला श्रौर शासन कारक होवे। 
यदि धमं स्थानम शनि रहा हो, उसको कोई ्रह देखता न दहो श्रौर राजयोग भी हो तो 
राजा होवे. बाद मे बलवान शनि की दशाम निग्रन्य दीक्षा होवे । 


श्रब दूसरे शास्त्रम कटे हृए सात प्रकार से ब्रतीयोग बतलाते ह--लग्नपति लग्नको 
श्रौर धमे स्थान का पति धमं स्थान को देखता हो ।१। लग्नपति धर्म॑स्थान को श्रौर धमं 
स्थान का पति लग्न को देखता हो ।२। लग्नपति चमं स्थानके पतिको या घमंस्थान को 
श्रौर घमं स्थान का पति लग्नके स्वामी को देखता हो ॥३। लग्नपति श्रौर धमंपति दोनों 
धमं भवनम हों ४ अ्रथवाये दोनों लग्न में हों ॥५। श्रथवाये दोनों श्रापस में परस्पर 
(एक दूसरे के) स्थानमेंहों ।६। श्रथवाये दोनों श्रपने-श्रपने स्थान में हों।७। तो जातक 
दीक्षित होवे । 


भ्रथ योगान्तरमाह-- 
बलाकक्षियिऽबलाकन्द्रीज्ये खस्थे चाङ्कगेऽसुखी । 
पर्यत्यद्धपति रिकतं पुर्णेन्दो कृच्छमुग्‌ विरा: ।।१५।। 


अबलाकन्द्रीज्येऽवला निर्वेला येऽकंन्द्रोज्याः सूर्येचन्द्रगुरवस्तेषां मध्येऽन्यतमे 
खस्ते दशमस्थे बलार्कीक्षयि सति, वाथवाङ्खगे लग्नस्थे बल्यार्कक्ष्यि च बलिष्ठोय 
श्राकिः शनिस्तेनेक्षये दृष्टे च ब्रती परमसुखी दुःखी । श्रथ पूरेन्दौ रिक्तं निर्बलं, 
अङ्खपति लग्नपति पश्यति कच्छोर भुक्‌, कृच्छेण महता कष्टेन भुङ्क्ते स 
दुःखभोजी ब्रती, किं विशिष्टो विरा विगता रा द्रव्यं यस्यस विरा: ।। १५।। 


हति दीक्षायोगा : । 


सूर्यं, चन्द्रमा श्रौर गुरु इनमे से कोई एक निवल होकर दशवे स्थान में श्रवा 
लग्न में रहा हो, भ्रौर उसको बलवान शनि देखता हो तो दुःखयुक्त दीक्षित होवे । एवं 
पूरणं चन्द्रमा निर्बल लग्नपति को देखता हो तो बड़े कष्ट के साथ भिक्षा मिले रेसा दरिद्री 
व्रती होवे ॥ १५॥ 


११० जन्प्रसमुद्रः 
श्रथ यत्र वष घनं स्यादिति ज्ञानमाद- 


यड ज्ञोऽभ्युदितो यद्ध तद्ाङ्धाब्दे चनं तदा 1 
बलिष्ठोऽङ्धः शरचाद्ये श्नीरत्यन्तं पुनस्ततः ।\१६।। 


यद्धोशो यस्य नरस्य भं राशिस्तस्य राशेरीशः स्वामी जन्मकाले यद्ध यत्र 
राशौ ्रभ्युदितः स्यात्‌, तद्धा ङ्काब्दे तस्य राशेर्योऽङ्कस्तत्संख्येऽब्दे वर्षे घन द्रव्यं 
स्यात्‌ । तत्र काले जातस्य स घनी स्यादित्यथेः । 


““एकभांशे व्यय: सुते पितु: केशाय वषत । 
स्वीष्टाक्ुलद्टये त्वाप्तौ वे रायान्या मुदे भवेत्‌ ।1* 


अथ इष्टः शुभो वली सवंबलयुक्तो जन्मप्यां यदि श्रङ्ग लग्ने भवेद्‌ यदि, 
तदादे प्रथमे शरदि वर्षे श्रीलंक्ष्मौर्भवति । एवं घनस्थे शुभे सवले द्वितीये वषं घनं 
विशेषेण शुभाम्यां वा शुभेषु लग्नस्थेषु सस्सु प्रथमे वषं शुभतरं स्यादेवं स्व॑र 
इत्यमुना भ्रकारेणान्त्यं व्ययं यावतु पनर्वारं वारं वाच्यम्‌ । वर्षे ज्ञाते सति मीना- 
च्चैत्रमासं परिकल्प्य मासस्य शुभाशुभं शुभाशुभे ग्रहैस्तस्य वर्षस्य तस्य बालकस्य 
कल्प्यम्‌ । 


श्रमुमेवाथं' प्रदनशतदलौकंनाह-- 


“"मासेऽजादच्र वेक्ाखात्‌ ग्रहः स्वस्वसमं फलम्‌ । 
दद्यात्तत्राथ चाद्धःश्लो बली भेशोऽथ नात्यये 11" 


इति मासज्ञानम्‌ । 


जातक की जन्म करन्डली में जन्मराशि का स्वामी (चन्द्रमाके रादि का स्वामी) 
जिस राशिपरर दहो उस राशि की संख्या तुल्य वषं मे जातक को द्रव्य प्राप्त टोवे। जैसे-- 
चन्द्रमा जिस राशि पर दहो उस राशि कास्वामी यदि मेष रा्िमेहो तो प्रथम वषं मे, 
व्रृष राशिमेदहोतो दूसरे वषं में, इस प्रकार मीन राक्किपर टो तो बारह वषं पे धन 
प्राप्ति होवे ) इस प्रकार बार-बार गिनती करना चादिएु । इसी प्रकार बलवान शुभ ग्रह 
का भौ फल जानना । जेसे-बलवान युम ग्रह लग्नमेंहो तो प्रथम वषंमें, दूसरे स्यानमेंहो 
तो दूसरे वषं मे, एवं तीसरे स्थानमेंहोतो तीसरे वषमे, इस प्रकार वारव स्थान में 
होतो बारहवें वषं में घन प्राप्ति होवे । इस प्रकार वारबार गिनती करे, एक बार बारह 
सालमें धन प्राप्तिन हहौ तो फिर तेरहवें वषं से गिनती करना चादिएु । वषंका जाने 
होने के बाद उस वषं में किस मास मे घन प्राप्ति होवे) तो मास को गिनती मेष राश्िका 
सूर्यं होतो वैशाख, वृष का सूयं हो तो जेष्ठ, इस प्रकार मोन का सूर्यं होतो चत्र मास 
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जानना, जिस मग्रसमें जन्म राशि कास्वामौ अौर युम ग्रह बलवान हो, उस मास में धन 
श्राप्ति होवे । इसी तरह श्रद्युभ ग्रह का फल ब्रद्युभ जानना ॥१६।। 


अर्थान्तरमगह-- 
खाद्धुार्थाम्बुनवक्षेजञे लग्नादादन्तबाह्यभे ! 
तुद्धाद्यस्थे घनी सुख्यो बाल्ययोवन वार्धके ।1 १७।। 
श्वा ङ्गा्थाम्बुनवक्षँ शे" कमेलग्नचनचतुर्थभाग्यराशी नामीशे स्वामिनि, तुद्ध 
उच्चे, ्रादिशब्दात्‌ परमोच्चे मित्रात्मराश्यंशकस्थे वा बलिष्टेषु स्थानेषु सबलेष्वेव 
सत्सु बाल्ये बालत्वे धनी चघनाढयो नगरमुख्यो भवति । श्रादिशब्दादेवं विषेष्वेषु 
स्वामिषु लग्नस्यान्तभे पञ्चमषष्ठसप्तमाष्टमानानेकतमे यौवने धनी । एवमेषां 
एषु बाह्यभे धर्मादिव्ययान्तानामेकतमस्थेषु यथा सम्भवे वाद्धक्ये सति घनी । 
विपरीतस्थेषु विपरीतं फलं समग्रं स्वधिया योज्यम्‌ ।1१७।। 
दसवां, पहला, दूसरा, चौथा श्रौर नवां स्थान का स्वामी उच्च का, परमोच्च का, 
श्रपनी या मित्र राशि का, श्रषनी या मित्र॒ राछ्चि कै नवांश का 
होकर लग्नसे चार भवनमेंसे कोई भवनमेंहो तो बाल्यावस्था में, पांचवें भवन से भ्राय्वें 
भवन तक हौ तो युवावस्थामें भ्रौर नवे से बारहर्वे भवन तक कोद भवनमें हो तो बद्धा 
वस्था में धनवान या राजा होवे । उपरोक्त स्थानों के स्वामी यदि नीच राशिकै निब॑ल हौं 
तो उक्त श्रवस्था में श्रशरुभ फल कहना ।1१७॥ 


अधावस्थात्यमाह- 
राकौ नवनवाञ्दांङ्चा-स्थाप्याचस्थात्रयं वदेत्‌ ।॥ 


कोणाद्धाब्दाद्ध तः पुष्टा यत्रेष्टास्तच्र दित्तदाः ॥१८।। 

राणौ राशौ स्थाने स्थाने लग्नान्नव नवाब्दा वर्षाणि ्रास्थाप्य संकल्प्य 
कोणा द्धान्दाद्धःतः पञ्चमनवमलग्नेषुक्तवर्षादढधःतो यतः एषु साद्धं चत्वारि वर्षाणि 
भवन्ति । तेभ्यः स्थानकेभ्योऽवस्थात्रयं वदेद्‌ भाषेत । तद्यथा--लग्नघनत्रिचतुः 
पञ्चमराशीन्‌ प्रथमावस्था बाल्या नाम्नौ । पञ्चमादिनवमान्तं यावद्‌ द्वितीयावस्था 
सौवनीनाम । नवमादिलग्नान्तं यावतुतोयावस्था वाद्धिकी नाम जेया । यत्र 
यच्रावस्थायामिष्टाः शुभाः पुष्टा बलिष्ठा भवन्ति, तत्र तत्र वयसि वित्तदा द्रव्यदा 
मुद्राप्रदराजसुतसुखस्त्रीनिवुति प्रदाः । अअर्थान्तिराद्‌ यत्र॒ यत्रावस्थायां क्रूराः 
पुष्टास्तत्र तत्र वयसि हानिः सन्तापरोगप्रदाः। एवं यत्र ववसि मिश्रा ग्रहास्तत्र 
तत्र मिश्रफलदा मध्ये मध्ये सुखदा, मध्ये मध्ये दुःखदा इत्यर्थः ।। १८॥। 

प्रत्येक राशि का यानि प्रत्येक स्थान कानौ नौ वषं कल्पना करना । पीछे पूर्वोक्त 
इलोक में कटे हए श्ुभाञ्चुभ फल देने वाला ्रह जिस स्थपनमें उसौस्थानकेनौ २ के क्रम 


११२ जन्मसमुद्रः 


से श्युभाद्युभ फल कटे । जसे-- दसवां, पहला, दूसरा, चौथा रौर नवां स्थान का पति 
बलवान होकर लग्नमेंरहाहोतो जन्मसरे नौ वषं तक, दूनरेस्थानमेंहो तो दसवां वषं 
की शुलख्ग्रात से ब्रठारह वषं तक, तीसरे स्थानमेंहो तो उन्नीसवां वषं की शुरूश्रात से 
सत्ताईस वषं तक शुभाशुभ फलदायक होता है । इसी प्रकार नौ २ वषं प्रत्येक स्थान का 
समकर फल कहना । नवं, पांचवे श्रौर लग्न के साद्धे चार २ वषं कल्पना, क्योकि ये तीनों 
स्थान तीन भ्रवस्था के द्योतक हैँ । जते लग्न के उत्तराद्धः से पंचम स्थानके पूर्वाद्धक तक 
बाल्यानाम्नी प्रथमावस्था । पंचम के उत्तराद्धः से नवे के पूर्वाद्ध तक्र योवनानाम्नी द्वितीया- 
वस्था श्रौर नवे का उत्तराद्ध से लग्न का पूर्वाद्ध' तक बृद्धानाम्नी तीसरी अवस्था मानना। 
जिस २ श्रवस्था में बलवान शुभ ग्रह हो, उतो २ ्रवस्थामे शुभ फलदायक है, क्र.र ग्रह 
बलवान टोकर जिस भ्रवस्थामें हो उसौ श्रवस्थामेंश्रशयुम फलदायक है । यदि भिश्च ग्रह हो 
तो मिश्र फल कभी श्रच्छा कभी श्रगुभ होता है ॥१८॥ 


श्रथ वर्षादिमासादिदिनादिज्ञानमाह-- 


यो जातोऽब्दाहमासादौ वा मध्ये द्युनिन्ञोजयी । 
मासान्तर्यतमे योऽह्भि तत्तमेऽब्दे भवेत्‌ सुखी ।११६।। 


यो बालोऽन्दाहमासादौ श्रव्देन चेैत्रादि वर्षेण सह वत्तंते यदहो दिनं 
तदन्दाहाम्यां सह्‌ यो मासस्तेषां वषेदिनमासानामादौ धुरि यो जातः स सुखी जयी 
च स्यात्‌ । वाथवा दयुनिशो द्यौश्च निशा च दयुनिशो तयोयु निशोदिवारात्रयो मध्ये 
दिवा प्रहुरद्वये रात्रिप्रहरद्वये वा जातः सोऽपि जयी सुखी वाच्यः। भ्रादि शब्दान्न- 
क्षत्रस्य षड्वर्भेस्य नरराशि नरलग्नयोरलंग्नादिगताकदिः फलान्यवलोक्षयानि जन्म 
प्रकाशाद्‌ प्रन्थविस्तरभयान्नोक्तानि। श्रथ मासान्त्मासिस्यान्त्मध्ये यतमे 
यत्संख्येऽद्जि दिने यो जातः तत्तमे तावत्संख्येऽब्दे वषं सति सुखी धनी च भवेत्‌ 
जायते । १६॥।। 

वषं, मास, दिन श्रौर रात्रि के तीन र भाग कल्पना करके फल कहना । जसे वषं, 
दिनश्रौर मास के प्रथम भागे जन्महो तो वह जातक सुखौ प्रौर धनी होवे । इसी प्रक्रार 
दिन श्रौर रात्रि के मध्य भाग में जन्मा हृघ्रा सुखी प्रर विजयी होवे । नक्षत्र के षड्वगं का 
श्रौर लग्नादि भवन में रहे हृए सूर्यादि ग्रहों का फल जन्भ-प्रकाश्च नाम के अ्रन्यमे लिखे इए 
है व्हासे देख लेना चाहिए । महिने के जितने दिन व्यतोत होने के बाद जन्म इश्रा हो, 
उतनी संख्या ठृल्य वषंमें दुभ फल होवे ।१६।। 


श्रथायुर्योगानाह-- 


लग्ने लाभे च तत्पे वा पुष्टे पूरणायुरुच्यते । 
एकस्मिन्‌ मध्यमं हीनं दयो : संख्या तद दतः ॥\२०।। 


अष्टम कल्लोल ११३ 


लग्ने जन्मलग्ने तस्माल्लाभे एकादशे पुष्टे पूर्णवलोपेते सत्ति पूर्णायुवेषशत- 
जीवो स वाच्यः) वाथवा तत्पौ तौ लग्नलाभौ पत्तिः इति तत्पौ लग्नेदो लाभेशे च 
पुष्टे सत्ति यो जातः सं दी्युख्च्यते । अथवा लग्ने लाभे वा पुष्टबलोपेते सत्ति, 
अथवा तत्वे लग्नेललाभशयोरेवास्मिन्मधघ्यवबलेऽपरे पुष्टे स्वेबलोवेते सति मध्य 
मायुः । पंचाशद्वषेमितायुः 1 श्रथ द्रयोरुभयोलंग्नलाभयोरेकस्मिन्‌ श्रल्पवल सत्ति । 
अथवा लग्नेशलाभेशयोरेकतमेऽल्पबले द्वितीये निर्बले सति हीनमायुः प॑चविशति 
वर्षाणि जीवतीत्यर्थः । अ्रथ द्वयो रपुष्टयोः सवेबलदीनयोस्तस्मादायुषो हीनं साद्धं - 
द्वादशवर्षाणि यावज्जीवति परं शुभयोगे सबले सति एवं लग्नेशकार्येशयोगे योज- 
नीयम्‌ । एवं लग्नलाभयोरथैतयोर्नाथयोर द्धतः संख्या वर्षो शप्रमारणमायुष- 
स्तस्य कथनीयम्‌ ।।२०।। 
लग्न श्रौर लाम स्थान ्रथवा लग्नपत्ति श्रौर लाभ स्यान का पतति दोनों 
बलवान हों तो पूरं श्रायुष जानना । इन दोनों में एक बलवान हो तो मध्यम श्रायुष जानना । 
एवं लम्नेश श्रौर लाभेश इन दोनो मे एक श्रतल्प बलवान होभ्रौर दूसरा निबंल हो तो हीन 
आयुष पच्चीस वषं की जानना । श्रधवा ये दोनों निवंल हों तो सादे बारह वषं की श्रा्रुष 
जानना यदि शभ ग्रह्‌ का योग बलवान दहो तो। इसौ प्रकार लग्नेश श्रौर कार्येश (दसम 
स्थान का पति) के योगसे भो श्रागुष का निरय करना। लम्नेश श्रोर लामेश के वषं 
बरावर श्रायुष्य का निणंय करना 1 
श्रय योगान्तरचतुष्टयमाह-- 
केन्द्र ज्येऽपोग्रशुक्रकषये वेज्ये लाने विधौ ज्ञमे । 
खेऽब्जे सदहगृयुते वा स दीर्घायुर्वाम्बुगेः शुभेः ।१२१।। 
केन्द्रोज्ये केन्द्रगते य इज्यो गुरुस्तत्र केन्द्र गुरौ, अपोग्रशुकरेक्ष्ये चापगत 
उग्रः पापो यस्य सोऽपोग्रो निष्पापो यः शुक्रस्तेनेक्षये दृष्टे सति यो जातः स 
पूर्णायुः । वाथवा इज्ये गुरौ लाभे एकादशस्थे पूणे विधौ ज्ञभे च बुधस्य राशौ च 
सति स दीर्घायुः । वाथवा अ्रन्ञे चन्द्रे खे.दशमस्थेःसदुदग्युतौ च सतां शुभानां दग्‌ हष्टि- 





भदहज्जातक में सूर्पादि ब्रहोंका परम श्राय बतलाया दहैकि-- 
“मय यवन मणित्थक्तिमूर्वेदिवसक रादिष्ु वत्सराः प्रदिष्टाः । 
नवतिधिविषयादिवभूतरुद्रदश्चसदहिता दच्चभिः स्वतुञ्खमेषरु ॥*” 
मय यवन मित्य भ्रौर पराशर रादि पूर्वाचार्योने सूर्यादि ग्रहों की वषं संख्या नीचे लिखे 
श्रनुसार कद! है--सूयं का उन्नीस, चन्द्रमा का पच्चोस, मंगल का पन्द्रह, इव का बारह, 
गुर का पन्द्रह, शुक्र का इक्कीस ओर शनि का बीस वषंहै। ये वषं संख्या ग्रह्‌ उच्च राशिं 
के बलवान हो तो समज्ना। † 


११४ जन्मसमरद्रः 
युतिर्योगो वा यस्य स सदुग्युतिस्तत्र चन्द्रो कूरैरदृष्टे युते वा स दीर्घायुः । वाथवा 
श्नन्जे चन्द्रो खे दशमस्थे संद्दम्युतौ च सतां शुभानां दृण्टष्टियुं तिर्योगो वा यस्य स 
सद्रग्युतिस्तत्र चन्द्रो क्रूररदृष्टेऽ्युतेवा स दीर्घायुः । वाथवा शुभग्रहेरम्बुगेदचतुरथ- 
स्थैः पुष्टैलभि च सति दीर्घायुर्वषेशतायुभेवति ।।२१।। 

गु केन्द्रमें रहा हो, उसको निष्पाप शुक्र देखता हो, भर्थात्‌ केन्द्र में रहा श्रा गुर 
कोश्युभ ग्रह शुक्र देखता हो, पाप ब्रह कोई न देखता हो तो पूरं श्रायुष जानना 1१ श्रथवा 
बृहस्पति ग्यारह स्थान में हो श्रौर पूणं चन्द्रमा कन्या या मिथुन राशि में हो तो दीं 
श्रायुष्य जानना ।२॥ अथवा चन्द्रमा दसवें स्थान में हो, उसके साथ शुम प्रहहोया शुम ग्रह 
कीष्टिहोतो पाप प्रह कोई देखते नदहोतो दीघं ्रायरुष जानना ।३) अ्रथवा बलवान 
शुभ ब्रह चोथे या ग्यारहवें स्थानमेंहोंतो दीघं श्रायुष्य जानना ॥२१।॥। 


अरथः शास्त्रस्तुतिमाह-- 
देवज्ञानां चलहीपो द्रष्टुः कमं शुभाशुमम्‌ 1 
जन्मान्धि तरितु पोतो वेदर्षोन्दुमिति त्रियः ।।२२॥॥ 
एषो जन्मसमुद्रो नाम ग्रन्थो दीपः प्रदीप इव वर्तते । केषां दैवज्ञानां 
नैमित्तकानां कि विशिष्टइ्चलन्‌ हस्तगतः । कि कत्तु" जातस्य बालस्य शुभाशुभं 
सम्पदापद्रपं कर्मं द्रष्टुः विलोकयितु' । यथा हस्तस्थिते दीपे घटपटादिद्रव्याणि 
ह्यन्ते, तथा तस्मिन्‌ चास्त्रे कण्ठस्थिते जन्मतः सुखदुःखादिकं यादशं भवेच्‌, 
तादृशं सर्वं दरीदृश्यते ज्ञायत इत्यथः । कि विशिष्टो जन्मसमूद्रः जन्मान्धिः। 
जन्मफलानां समुद्रस्तं तरितुः पोतः प्रवहणवदित्य्थः । यथा--प्रवहणेन कृत्वा 
समुद्रः समुत्तीर्यते, तथानेन जन्मसमुद्रो ण जातवालककमं कथयितुः पारं गम्यते । 
कियत्संख्योऽयं वेदर्षीन्दुमिति चतुःसप्तत्यधिकशतप्रमारश्लोकं इत्यरथः । पुनः 
क्रिविशिष्टः प्रियः सर्वैजातकलवव्यापकत्वात्‌ सवेहौरिकाणां वल्लभः । तथा च 
सारं सलक्षरणममुष्य गुरूपदेशं, 
जानाति ताजिकलवानुभवानुवादि । 
बुद्धिः प्रपञ्चवशतोऽलभतो विचित्रात्‌, 
पत्रा्निघानमिव संल भते स लक्ष्मीम्‌ ।। 
(जन्मप्रकाशकीये) 
ज्यौतिषीयो के लिए यह जन्मसमुद्र नाम का ग्रन्थ जातक के शुभाशुभ कमं का 
फल देखने के लिए दोपक्त समान है 1 जसे भयंकर श्रन्धकार में रहे हृए घटपटादि पदार्थो "को 
हाथमे रहा हृभ्रा दीपक से जाना जाता है, वैसे यह जन्मसभरदर ग्रन्थ कण्ठ्य होने से 
जातक का शुभाद्युभ कमं का फल जाना जाता है । जैसे भ्रगाव समुदको पार होने के लिए 
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जहाज का श्राघार है, वैते श्रगाध जातक शास्त्र रूप समुद्र मे जहाज कै समान एकसौ 
चोत्तर (१७४) श्लोक वाला यह जन्म समुद्र नाम का ग्रन्थ सब दैवज्ञ जनों को त्रिय 


होवे ॥॥२२।। 


श्रथ स्तुत्यनन्तरं स्वस्थानस्वकीयपूवंजनितगुटनाम स्वकीयनामकथनं च शादू'लविक्रोडित 
च्छन्दसाह-- 
श्नीकादाह दगच्छगुच्छतरलश्नोदेवचन्दरा द्धि, युक्‌, 
श्नीउद्योतनसूरिषट्मुकुट््रीसिहसुरिभ्रभोः । 
क्विष्यश्चीनरचन्द्रनामविदितो योऽध्यापको ज्ञापक 
इचक्रे जन्मसमुद्र एष सुधिया तेनाथंगेहं जयी ॥\२३।1 

एष जन्मसमुद्रो मल्लक्षणोन सुधिया विदृषा चक्तोऽकारि । केनानेनेति यः 
श्रीनरचन्द्रनाम विदितः श्रिया लक्ष्म्या सह नरचन्द्र इत्ति यन्नाम तेन विदितो 
विख्यातो यः, कीदशः शिष्यः क्षुल्लकः “श्रीकाशदगच्छगुच्छसहशश्रीदेवचन्द्रा- 
ङ्भियुक्‌ श्रीउद्योतनसूरिपटुमुकुटश्रीरसिदसूरिप्रभोः ।” 

श्रथादौ नगरभ्रवरश्रीकाशह्दनगरस्योत्पत्तिमाह--भ्रवुं पुराणो इत्यु- 
च्यते- सृष्टेरादौ बहुविध तपोधनसहितो नष्टक्कुलगोत्राकरः सर्वप्रथमः काश्यपौ 
कर्ता, कश्यपनामा ऋषि रासीत्‌ तेन स्वनाम्नः सदशं पूर्वं काश्यपपुरमिति नगरं 
स्थापितम्‌ । पश्चाद्‌ घनेषु कालेषु सत्सु यत्परमारकुलकरराजनाम राजकरलराज- 
चानीस्थानं नानाविधततीर्थस्थानं बहुघा वनस्पतिफलवृक्षमण्डितानु दाचलं प्रथमं 
यन्नगरं तदाश्चया्‌ श्रीकाश हदनामा गच्छः स्वच्छोऽतुच्खछो जयी वर्तते भुवि स 
एव श्रीकाशह्ठदगच्छ एव गुच्छो हारस्तस्य मध्यस्थितो यस्तरलो हारस्तन्मध्य- 
स्थितं रत्नं सुवृत्तनै्ल्यनिर्दोषित्वात्‌ तद्त्‌ श्रीदेवचन्द्रसूरयो गुरवस्तेषामच्छि युजोऽ 
द्ग पादौ युज्जन्ति उपयुज्यते तच्चरणकमला राधकाः स्वगुरुत्वविद्याग्रहरणत्वात्‌ । 
ये श्रीउद्योतनसुरय भ्राचायस्तिषां यः पट्रस्तस्य मृक्रुटाः शेखरप्रायाः षट्त्रिशद्गुर- 
गुररत्नशोभाकरणत्वाद्‌ ये श्रीसिहसूरयो नाम प्रभवः स्वामिनो गुरवस्तेषां 
शिष्यो विनेयः, पुनः कि विशिष्टः ? श्रध्यापकोऽध्यापयत्तीति सूत्रतः पाठयती- 
स्युपाघ्याय इति यावत्‌ 1 पूनः किविशिष्टो ज्ञापको ज्ञापयतीत्यथेतो मातृकापाठा- 
दिलक्षरणविध्याग्रन्थान्‌ बोधयतीति । पुनः किविशिष्टो जयी जयनशोलः पुनः 
कि विरिष्टोऽयं ्रन्थोऽ्थगेहं नानाविधज्योतिष्कयोगार्थं मन्दिरं श्रल्पाक्षरबहुलार्थ- 
त्वाच्चक्रं य एवं विध उपाध्याय स देवगुरुपादग्रसादात्‌ पाठकष्चास्याघीति, यः 
स चिरं नन्दतु ।।२३।। युग्मम्‌ ॥। 
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खृष्टि कौ श्रादि में महा तपस्वी श्री काश्यप नाम का ऋषि था, उसने श्रपने नाम 
का काङयपयुर स्थापित किया । यहां बहुत समय से परमारवंशोय राजान्नं की राजवानी का 
स्थान है, जो श्रनेक तोर्थो का स्यान श्रौर श्रनेक प्रकार के फल वृक्षों से शोभायमान शरान्न 
गिरिराज का यह प्रथम नगर दहै । वहाँ श्रीकाशदनामक गच्छके नायक श्री देवचन्द्रसूरि 
हए» उनके पट्धर शिष्य श्री उद्योतनसूुरि हए, इनके पटर श्रौ सिहसुरि इए, इनका 
शिष्य रत्न श्री नरचन्द्र नाम का उपाध्याय है, इसने यह ज्योतिष के योगों का एक मन्दिर 
श्वरूप जिसमें भ्रक्षर कम श्रौर विस्तृत श्रथं वाला जन्म समुद्र नाम का ग्रन्थ रचा॥ जो इष 
श्रन्थ का श्रध्ययन करेगा वह चिरकाल तक सुखी रहेगा ॥२३।। 


श्नीमद्िक्रमवत्सरात्‌ च्रिनयनाघोषेऽच्र वर्षे तपो. 
सान्ते शुद्ध चवुदश्ो शनिदिने चम्पावतीपट्रुने 1 
चेत्येऽकारि कुमार पालनुपतेवृ त्ति च काञह्कदो, 
पाच्यायो नरचन्द्र॒ इन्दूनृषसपर्यायरूपामिमास्‌ ।।२४।। 
इति श्रीकाशदछदगच्छीयश्री सिहसूरिशिष्यश्वेताम्बरश्रीनरचन्द्रो- 
पाध्यायकृतायां वृत्तिबेडासञ्ज्ञायां जन्मसमुद्र-प्रण्नणतसहोद- 
रायां जन्मसमुद्रवृत्तावष्टमकल्लोलो नाम रज्वरादियोग- 
दीक्षा वस्वःयुर्योग लक्षणो नामाष्टमः कल्लोलः :। 
विक्रम संवत्‌ १३२३ के वषंमे माघ मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दल शनिवारके दिन 
चम्पावती (चन्द्रावती %) पटून में कूुमारपाल राजा ने बनवाया हुप्रा चैत्य (मंदिर) में निवास 
करके काशलद गच्छौय श्री नरचन्द्र नाम के उपाघ्यायने श्रनेक पर्यायवाली इस ग्रंथ की 
बुत्ति (टीका) की रचना किया ॥॥२५॥ 


इति श्रीकाशल्वदगच्छीय श्री सिहसररि शिष्य श्वेताम्बर श्रीनरचनद्रोपाघ्याय 
विरचित जन्मसमुद्र श्रौर प्रइनश्तक दोनों ग्रन्थ की बेडा नाम को वृत्ति 
में यह जन्मसमुद्र म्रन्थ की बेडा नाम की वृत्ति का रज्वादि योग 
दीक्षा ्रायुष लक्षण काला श्राठवां कल्लोल समाप्त । 


